प्मकालीन विश्व इतिहास 


कक्षा 72 के लिए इतिहास की पादयपुस्तंक 


भाग १ 


अर्जुन॑ देव 
इंदिरा अर्जुन देव 


हिन्दी अनुवाद 
आदित्य नारायण सिंह 





॥९छ्घ्टरा 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण पंरिषद्‌ 
॥७॥॥0॥0॥0 00000॥ 07 50000॥।000॥ ॥8४६85४8५॥ ४४) 78/0॥0॥४ 


प्रधम' संस्करण 
जनवरी ।996 अपषाढ़ /9/7 


पुनर्मुद्रण 
अगस्त 2004 श्रावण /926 
मार्च 2005 चेत्र 4927 


ण) 4॥'४९ 


6 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ , /996 
सर्वाधिकार सुरक्षित 


() प्रकाशक की पूर्ष अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग 
अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति दूबारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण बर्जित है। 










() इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त कें साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा 
जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधार पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी। 


() इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहट अधवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य 
विधि दवात अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा। 


08, 00 फीट पोड नवजोवत ट्ृस्ट भवन सी,डब्ल्यूसी. कैंपस सी.डब्ल्यू सी. कॉम्प्लैक्स 


हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे डाकघर नवजोवन निकट: धनकल बस स्टॉप. मालीगांव 
नई दिल्‍ली 80 0॥0 . बनाशंकरी ॥ इस्टेज अहमवाबाव 380 04.. पनिहटी गुवाहाटी 78002॥ 
बैंगलूर 560 085 कोलकाता 700 44 





मुखावरण सुरक्षा परिषद्‌ भवन के एक भित्त्ति चित्र की अनुकृति। 
पश्चावरण हिसेशिमा के भग्नावशेषों से प्राप्त एक घड़ी। इस घड़ी में हिरोशिमा पर गिराए गए आअुण 
बम का समय दिखाई देता है। 


रू 45.00 :.. 


एनसी,ईआर-टी, वाटर मार्क 70 जी,एस.एम, पेपर पर मुद्रित 


प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्‍ली 70 06 
दूवारा प्रकाशित तथा सुप्रीम ऑफसेट प्रैस, के-5, मालवीय नगर, नईं दिल्‍ली ।/0 0।7 दूवार मुद्रिता 


प्रकाशक की टिप्पणी 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ (एन.सी.ई.आर,टी.) बच्चों और शिक्षकों के लिए 
विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें और अन्य शैक्षिक सामग्री तैयार तथा प्रकाशित करती रही है। ये प्रकाशन 
विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर नियमित 
रूप से संशोधित किए जाते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. दवारा किए गए शोध-कार्य भी इस पाठयसामग्री 
के संशोधन व उसे अद्यतन बनाने का. आधार होते हैं। 

परिषद्‌ की कार्यकारिणी समिति के निर्णय को ध्यान में रखकर इतिहास के पाठ्यक्रम संशोधन 
के लिए निर्मित नीलाद्ि भट्टाचार्या समिति ने प्रोफ़ेसर अर्जुन देव” और प्रोफ़ेसर इंदिर अर्जुन देव 
द्वारा लिखी पुस्तक समकालीन विश्व इतिहास : भाग ॥ को पुन: प्रस्तावित किया है। यह पुस्तक 
तथा इसका दूसरा भाग मिलकर कक्षा 2 के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम 
के उद्देश्य को पूरा करेंगे। हमें आशा है कि यह पुस्तक समकालीन विश्व इतिहास के शिक्षण 
उद्देश्यों को वस्तुपरक ढंग से समझने में मदद करेगी। 

पुस्तक के इस संस्करण के किसी भी पहलू पर हम आपके सुझावों और टिप्पणियों का 
स्वागत करते हैं। 


सचिव 
नई दिल्‍ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
- जनवरी 2005 प्रशिक्षण परिषद्‌ 






पे व ककफ- 229 ऋष लक. 
जब का संविधान 
उद्देशिका 

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, 
समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को; 

















सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक न्याय; 





विचार , अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
ओर उपासना की स्वतंत्रता; 








प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए 


तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्‌ की 
एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता 
बढ़ाने के लिए; 

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 
आज तारीख 26 नवंबर, 949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला 
सप्तमी, संवत्‌ दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा 
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और 
आत्मार्पित करते हैं। 





























भारत का संविधान 
भाग 4क 


नागरिकों के मूल कर्तव्य 


अनुच्छेद 5]क 
मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि बह - 


(क) 
(ख) 
(ग) 

(घ) 

(डः) 
(च) 
(छ) 
(ज) 
(झ) 
(ज) 


(ट) 


संविधान का पालन करे और उसके आवदर्शों, संस्थाओं , राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर 
करे 


स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय 
में संजोए रखे और उनका पालन करे 

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे; 
देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे; 

भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो 


धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का 
त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों 

४४08 सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण 
करू; 

प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और 
उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे; 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे; 

सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे; 

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत्‌ 
का हि जिससे राष्ट्र निरंतर बढते हुए प्रथत्त और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू 
सके; और 


यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, 
यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। 


च्क 


भारत का संविधान 
भाग-3 (अनुच्छेद ।2-35) 
(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बधन के अचीन) 
दवारा प्रदत्त 


मूल अधिकार 


समता का अधिकार ० 

*« विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण 

*« धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर 

« लोक नियोजन के विषय में 

« अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत। 

स्वातंत्र्य-अधिकार ह 

«» अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य; 

« अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 

*« प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 

* छ।; से चौद॒ह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा; 

« कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 

शोषण के विरुवृध अधिकार 

* मानव के दुर्व्यापाः और बलात श्रम का प्रतिषेध; 

« परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेथ। 

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 

« अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता; 

« धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 

« किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता; 

« राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में 
उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। 

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 

*« अल्पसंख्यक-वर्गो को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति चिंषयक हितों का संरक्षण; 

*« अल्पसंख्यक-वर्गों दुबारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन। 

सांविधानिक उपचारों का अधिकार 

* उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिंट दवारा प्रदत्त 
अधिकारों को प्रदर्तित कराने का उपचार। 


विषय-सूची 


प्रकाशक को टिप्णी | | ५ 
मानचित्रों की सूची ह द ॥ 
अध्याय । भूमिका. | 


अध्याय 2 


, अध्याय 3 


इतिहास में काल विभाजन-स्रमकालीन इतिहास-समकालीन इतिहास : कुछ ख़ास विशेषताएँ-समकालीन 
इतिहास और आधुनिक इतिहास 


890 वाले दशक से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया... है| 


यूरोप : यूरोप का प्रभुत्व और साम्राज्यवादी स्पर्धा - यूरोप के अंदर संघर्ष - संधियों का सिलसिला 
- सामाजिक तनाव - समाजवादी आंदोलन-उपनिवेशवाद, सैन्यीकरण और युव्ध-संयुक्त राज्य 
अमरीका और जापान : संयुक्त राज्य अमरीका : संयुक्त राज्य अमरीका साम्राज्यवादी शक्ति 
के रूप में - विरोध आंदोलन - समानता के लिए काले लोगों का संघर्ष - जापान : आधुनिक 
जापान का उदय - जापान एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में - एशिया, अफ्रीका और लैटिन 
अमरीका : एशिया में राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदम - अफ्रीका में उपनिवेशवाद का प्रतिरोध 
- लैटिन अमरीकी परिदृश्य - प्रथम विश्व युद्ध : तात्कालिक कारण - युद्ध का विस्तार - 
युद्ध के दौर का घटनाक्रम - यूरोपीय मोर्चों पर - यूरोप से बाहर युद्ध का फैलाव - यूरोप 
में युद्ध में गतिरोध - नाकेबंदी की नीति - युद्ध का अंत - रूसी क्रांति : रूस में क्रांतिकारी 
आंदोलन - फरवरी क्रांति - अक्तूबर क्रांति - गृह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप 


दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया | 58 


इस काल की सामान्य विशेषताएँ - शांति संधियाँ : थोपी गई शांति - राष्ट्‌ संघ की स्थापना 
- वर्साय की संधि - आस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की के साथ संधियाँ - दो विश्व युद्रधों के बीच 
संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत्त संघ तथा जापान - संयुक्त राज्य अमरीका : आर्थिक विकास 
के बावजूद आर्थिक दुख दैन्य - 929 का घोर संकट - नस्ली भेदभाव - नई नीति - संयुक्त 
राज्य अमरीका और विश्व - सोवियत संघ ; युद्ध साम्यवाद और नवीन आर्थिक नीति - औद्योगिक 
विकास,तथा सामूहिकीकरण - सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ - एकदलीय शाप्तन से तानाशाही 
की ओर - सोवियत राज्य की विदेश नीति - जापान : विस्तारवादी नीति - राजैनीतिक दमन 
- जापान में “सैनिक फासीवाद” - एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका - एशिया : भारत 


ए। 


अध्याय 4 


अध्याय 5 


- चीन - कोरिया - दक्षिण-पूर्व एशियाई देश - पश्चिम एशिया के देश - अफ्रीका : मिस्र - 
मोरकक्‍्को - अक्षिण अफ्रीका - अखिल अफ्रीकी कांग्रेस - नेग्रीच्यूड आंदोलन - दक्षिण अफ्रीका 
में नस्लवादी जुल्म - लैटिन अमरीका : मैक्सिको - संयुक्‍त राज्य की नीति में परिवर्तन - यूरोपीय 
परिदृश्य : ।99 और 923 के बीच का यूरोप - यूरोप में नए राज्य - सर्वसत्तावादी शासनों 
का उदय - ब्रिटेन, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया - वाइमार गणतंत्र - वाइमार गणतंत्र की आर्थिक 
समस्‍्याएँ - इटली में फासीवाद - 924 से 936 तक यूरोप : यूरोप पर महामंदी का प्रभाव 
- ब्रिटेन का घटना चक्र - फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता - पुर्तगाल तथा स्पेन - जर्मनी में 
नाजीवाद की विजय - राष्ट्र संघ - अतिक्रमण और तुष्टिकरण : स्पेन का गृह युद्ध - चीन 
पर जापानी आक्रमण - आस्ट्रिया पर कब्जा - म्यूनिख समझौता - पोलैंड का प्रश्न और सोवियत 


, संघ के साथ वार्ता 


दुवित्तीय विश्व युद्ध ह 9 


युवृध का आरंभ - पूर्वी पोलैंड और बाल्टिक राज्यों पर सोवियत कब्जा - डेनमार्क और नार्वे 
की विजय - बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस का आत्मसमर्पण - ब्रिटेन की लड़ाई - युद्ध के 
अन्य क्षेत्र - सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण - संयुक्त राज्य का युदृध में प्रवेश - एटलांटिक 
चार्टर - पर्ल हारबर पर आक्रमण - विष्व युद्ध - स्टालिनग्राड की लड़ाई - उत्तर अफ्रीका 
और प्रशांत क्षेत्र की लड़ाई - यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय - जर्मनी का आत्मसमर्पण - जापान 
का आत्मसमर्पण - फासीवादी बर्बरता - मित्र राष्ट्रों के हवाई हमले और परमाणु बसों का उपयोग 
- प्रतिरोध आंदोलन - मित्र राष्ट्रों के युद्ध लक्ष्य - संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र 


945 ई. से बाद की दुनिया 48 


शीत युद्ध : शीत युव्‌ृध का आरंभ - पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारें - जर्मनी का घटनाक्रम 
- यूनान में गृह युद्ध - दमेन का सिद्धांत - बर्लिन का संकट और जर्मनी का विभाजन - 
नाटों का गठन - सोवियत संघ का परमाणु शक्ति के रूप में उदय - जासूसी का हौवा - चीन 
में साम्यवाद की विजय - कोरिया की लड़ाई - शीत युद्ध में तेजी - 'कगाराद' और भयोत्पादन 
के सिद्धांत - एशिया में सैनिक संधियाँ - सी.आई.ए. की भूमिका - वियतनाम युद्ध : फ्रांसीसियों 
की घोर पराजय - वियतनाम युवृध में संयुक्त राज्य - अरब संसार : इजराइल एक प्रमुख तत्व 
के रूप में - स्वेज की लड़ाई - आइजनहावर तिद्धांत - अरब-इजराइल युद्ध - क्यूबा में प्रक्षेपास्त्र 
संकट - शीत्त युदूघ का अंत्त - संयुक्त राज्य, सोवियत संघ और यूरोप - संयुक्त राज्य : 
आर्थिक प्रभुत्व - साम्यवाद विरोधी जुनून - विदेशों में हस्तक्षेप - गरीबी - नागरिक अधिकार 
आंदोलन - युद्ध विरोधी आंदोलन - सोवियत संघ : अर्थव्यवस्था की विफलता - सैनिक शक्ति 
- राजनीतिक घटनाचक्र - आतंक की समाप्ति - विदेश नीति - सोवियत. संघ का दूटना - 
यूरोप : पुर्तगाल, स्पेन तथा यूनाने - पक्षिचमी यूरोप - शांति आंदोलन - यूरोप के प्रभुत्व का 
अंत - यूरोपीय एकता - पूर्वी यूरोप : रोमानिया तथा अल्बानिया - पोलैंड, हंगरी और 
चेकोस्लोवाकिया - पूर्वी जर्मनी - तात्कालिक समस्याएँ - यूगोसलाविया का दूटना - एशिया, 
अफ्रीका और लैटिन अमरीका : स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय - साम्राज्यवाद का कमज़ोर होना - 


मर 
साम्राज्यवाद - विरोधी आंदोलनों की एकजुटता - संयुकत राष्ट्र संध की भूमिका - भारत की 
भूमिका - दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की स्वतंत्रता - अरब देशों में राष्ट्रीय संघर्ष - अल्जीरिया 
का स्वातंत्र्य संघर्ष - दक्षिणी अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन : घाना तथा गिनी - अफ्रीका का 
वर्ष - कीनिया में संघर्ष - अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन का अंत - जिंबाब्वे - दक्षिण अमरीका 
में ब्रिटिश और डच उपनिवेश - अपना ग्रभाव कायम रखने के लिए औपनिवेशिक शक्तियों 
के प्रयत्न : गयाना - जायर - लोकतांनब्रिक शक्ति के रूप में दक्षिण अफ्रीका का उदय - जापान 
- एशिया के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम : राजनीतिक विकास्त की मुख्य प्रवृत्तियाँ - चीन का 
चटमाक्रम - दूवन्द्व और युद्ध - स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लोदेश का उदय - क्षेत्रीय मंडलियाँ 
- राष्ट्र-मंडल - लैटिन अमरीकी परिद्रश्य - आमूल परिवर्तनवादी शासनों के ख्विलाफ हस्तक्षेप 
- गुट निरपेक्ष आंदोलन : एशियाई संबंध सम्मेलन - बांदुंग सम्मेलन - बेलग्रेड सम्मेलन - 
बुनियादी लक्ष्य ; 
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स्बन 
प्र 


मानचित्रों की सूची 


॥ 


एशिया में औपनिवेशिक आधिपत्य 94 

अफ्रीका में औपनिवेशिक आधिपत्य [94 

आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य में राष्ट्रीय समुदाय (94) 

प्रशांत महासागर क्षेत्र में औपनिवेशिक आधिपत्य (94 तक) 

मध्य अमरीका और कैरीबियन में संयुक्त राज्य का शक्ति विस्तार (97 तक) 
जापान का औपनिवेशिक विस्तार (895-98) 

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप 

खाई रेखा ह 

प्रथम विश्व युद्ध के बाद का यूरोप 

संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (499। के विघटन के पूर्व) 


.. पश्चिमी एशिया में ब्रिटेन और फ्रांस के शासनादेश ; 
. प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की सीमाओं में परिवर्तन 


930 के दक्षक में यूरोपीय सरकारों के स्वरूप 

जर्मन आक्रमण (936-939) 

यूरोप में धुरीराष्ट्रों दवारा विजित प्रदेश (नवम्बर 942 तक) 
942 तक जापान द्वारा विजित क्षेत्र 

नाजी यातना शिविर 

950 में कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा शासित यूरोपीय देश 
जर्मनी : द्‌वितीय विश्व युद्ध के बाद 

यूरोप में सैन्य संगठन 

वियतनाम | 

इंजराइल और उसके अधिकृत प्रदेश 

चेक और स्लोवाक गणतंत्र 

पूर्व यूगोस्लाविया के राज्य 

एशियाई देशों दूवारा स्वतंत्रता प्राप्ति 

अफ्रीकी देशों दवारा स्वतंत्रता प्राप्ति 

लैटिन अमरीका 

गुटनिरपेक्ष देश + 


अध्याय 


भूमिका 


इतिहास में काल विभाजन 


किसी देश, क्षेत्र अधवा पूरे संसार के इतिहास का अध्ययन 
सामान्यतः उसे अलग-अलग कालों और उपकालों में विभाजित 
करके किया जाता है। इस विभाजन के कुछ विशिष्ट मानदंड 
होते हैं। पारंपरिक इतिहास लेखन में आमतौर पर प्रयुक्त 
एक मानवंड यह है कि देश-विशेष के इतिहास को उस पर 
शासन करने वाले विभिन्‍न राजवंशों के कांलों के अनुसार 
बाँट दिया जाता है | उदाहरण के लिए इस मानदंड के आधार 
'पर किए गए काल विभाजन के अनुसार हम भारतीय इतिहास 
के किसी दौर को मौर्य-काल तो किसी को गुप्त-काल या 
'मुग़ल-काल कहते हैं। इसी तरह चीन के इतिहास के संदर्भ 
में हम हान या मांचू-काल का प्रयोग करते हैं और इंग्लैंड 
के इतिहास के किसी दौर को ट्यूडर-काल तो किसी को 
स्टुअर्ट-काल कहते हैं। इसी तरह का काल विभाजन आज 
भी काफी प्रचलित है क्योंकि इससे किसी राजवंश के शासन 
काल के रूप में अध्ययन के लिए एक सुविधाजनक क्रमबद्ध. 
काल उपलब्ध हो जाता है। लेकिन काल विभाजन के कुछ 
दूसरे मानदंड भी हैं। उदाहरणार्थ इतिहास को पुनर्जागरण, 
(रिनास्तं) काल और औद्योगिक क्रांति-काल जैसे काल खंडों 
में भी बाँटा गया है। इनसे कुछ देशों के इतिहास के सामान्यतः: 
: क्रमबदूध कालों का बोध होता है । इसे मामले में जिन मानदंडों 
का प्रयोग किया गया है उनका संबंध सांस्कृतिक त्तथा आर्थिक 
जीवन के कुछेक क्षेत्रों में आने वाले महत्वपूर्ण बदलावों से 
है। राजवंशों के कालों के आधार पर किए गए विभाजनों की 
तरह ऐसे विभाजनों से किसी सर्वथा निश्चित काल का बोध 
नहीं होता, क्योंकि संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था में आने वाले 
परिवर्तनों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह परिवर्तन 
अमुक तिथि को आरंभ हुए और अमुक तिथि को पूर्ण हो गए । 
इसलिए ऐसे मानदंडों के अनुसार क्रिए गए काल विभाजन 


में काल का एक मोटा संकेत ही दिया जा सकता है । उदाहरण 
के लिए, भारतीय इतिहास में राष्ट्रवाद के दौर को लें। 
राष्ट्रवाद के उदय को किसी ख़ास दिन या किसी ख़ास घटना 
से नहीं जोड़ा जा सकता | इसलिए राष्ट्रवाद के उदय की किसी 
निश्चित तिथि का संकेत नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके 
संबंध में एक.मोटे काल का ही निर्देश किया जा सकता है। 
एक अन्य मानदंड के अनुसार इतिहास को सदियों में विभाजित 
कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, हम कहते हैं, इग्लैंड 
का 5वीं या 6वीं अथवा किसी भी अन्य सदी का इतिहास | | 
लेकिन काल विभाजन का जो इस सबसे कहीं अधिक. 
महत्वपूर्ण और स्वीकृत मानदंड है उसके अनुसार इतिहास 
को मानव जाति के विकास की विभिन्‍न अवस्थाओं के आधार 
पर अलग-अलग कालों में बाँट दिया जाता है। इस आधार. 
पर किए गए विभाजन में हर काल न केवल इतिहास के एक 
मोटे दौर का सूचक होता है, बल्कि उससे एक विशिष्ट प्रकार 
के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली और संस्कृति का 
भी बोध होता है । जीवन के इन सभी क्षेत्रों में इस काल का 
अपना एक सुपरिभाषित रूप होता हैं जिसके आधार पर उसे 
अन्य कालों में अलग पहचाना जा सकता है। इस आधार पर 
अधिकांश देशों तथा पूरे विश्व के इतिहास का जो सबसे व्यापक 
और सामान्यतः सर्वस्वीकृत विभाजन किया गया है. उसके. 
अनुसार वह तीन कालों में बँटा हुआ है-प्राचीन, मध्य और 
आधुनिक | ये काल अलग-अलग देशों पर अलग-अलग दौरों 
में लागू होते हैं क्योंकि विभिन्‍न देशों तथा क्षेत्रों में समाज 
एक से दूसरी अवस्था में अलग-अलग सममयों में पहुँचा। 
उदाहरण के लिए प्रश्चिमी यूरोप में प्राचीन काल ईस्वी सन्‌ 
की आरंभिक सदियों के दौरान समाप्त हुआ और मध्य काल 
तब आरंभ हुआ, जब समाज की व्यवस्था एक नया रूप ग्रहण 


- करने लगी। इसकी विशेषता सामंतवाद का विकास थी। इसी 
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प्रकार कहा जा सकता है कि पश्षिचमी यूरोप के इतिहास में 
मध्यकाल का अंत ॥5वीं-]7वीं सदियों के दौरान हुआ और 
आधुनिक काल साम॑तवाद के पतन तथा पूँजीवाद नामक नई 
समाज-व्यवस्था के उदय के साथ आरंभ हुआ। 
लेकिन दूसरे देशों या क्षेत्रों में-जैसे एशिया या अफ्रीका 
में-एक प्रकार की समाज व्यवस्था की समाप्ति और वूसरे 
प्रकार की व्यवस्था का उदय यूरोप के प्ताथ नहीं, बल्कि उससे 
अला-अलग समयों में हुआ | इसलिए अलग-अलग देशों और 
क्षेत्रों के प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के तिथिक्रम 
अलग-अलग हैं | | 
यह भी याद रखना चाहिए कि सभी देशों के इतिहास 
के प्राचीन या मध्यकाल की विशेषताएँ एक जैसी नहीं हैं। 
उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन तथा राजनीतिक 
प्रणालियों एवं संस्कृति की अनेक तात्विक विशेषताएँ एक दूसरे 
से भिन्‍न हैं। उदाहरण के लिए, मध्यकालीन.चीन या 
मध्यकालीन भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली 
आदि वैसे ही नहीं थे जैसे कि मध्यकालीन यूरोप के थे। लेकिन 
जब पूरे विश्व के इतिहास का काल विभाजन किया जाता है 
तब उसके अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देने वाली भिन्‍नताओं 
को सुविधा की ख़ातिर नज़रअंदाज़ कर दिया.जाता है और 
समाज तथा अर्थव्यवस्था के नए रूप चाहे दुनिया के एक ही 
क्षेत्र में क्यों न प्रकट हुए हों, उन्हें नए काल की शुरुआत 
मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए 5वीं से ।7वीं सदी 
तक के काल को जब पश्चिमी यूरोप में आधुनिक काल का 
आरंभ हुआ, पूरे विश्व के इतिहास के संदर्भ में आधुनिक काल 
की शुरुआत का दौर माना जाता है। ऐसा मानने का कारण 
यह है कि इन सदियों के दौरान पश्चिमी यूरोप में जो प्रवृत्तियाँ 
उभरीं उनमें से कुछेक आगे चलकर विश्व के दूसरे हिस्सों 
के कई अन्य देशों और क्षेत्रों की भी या तो मुख्य विशेषताएँ 
बन गईं या उन्होंने उनके इतिहास को प्रबल रूप से प्रभावित 
किया। 


समकालीन इतिहास 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, विश्व इतिहास के पंद्रहवीं-सत्रहवीं 
सदी से आरंभ होने वाले काल को आधुनिक काल माना जाता 


समकालीन विश्व इतिहास 


है। आधुनिक काल' में 'आधुनिक' शब्द के प्रयोग से यह 
समझा जा सकता है कि इसमें इस काल की शुरुआत से लेकर 
आज तक के दौर में, जिसमें हम रहते हैं, घटित विकास क्रमों 

का समावेश है। लेकिन अब से दो-तीन दशक पहले तक 
इतिहासकार उस काल के बारे में लिखने से आमतौर पर 
झिझकते थे जिप्तमें स्वयं वे या उनके समकालीन लोग (जिनमें 
से कुछ उम्र में उनसे काफी बड़े होंगे) जी रहे हैं। 950 

और 60 वाले दशकों में, बल्कि दरअसल तो 970 वाले दशक 
में भी लिखे और पढ़ाए जाने वाले इतिहास 945 (द्वितीय विश्व 
युवृध की समाप्ति का वर्ष) या 939 (द्वितीय विश्व युद्ध के 
आरंभ का वर्ष) तक आकर ख़त्म हो जाते थे। कुछ तो उससे. 
भी काफी पहले 94 या 98 (प्रथम विएव युद्ध के क्रमश: 

आरंभ और. अंत के वर्ष) में ही समाप्त हो जाते थे। इसके 
कुछ कारण तो काफी ठोस थे। इतिहासकार जिस काल में. 
जी रहा है, उस काल का इतिहास लिखने के लिए उसे जिन 

स्रोतों की आवश्यकता होगी उनमें से कई महत्वपूर्ण स्रोत उसे ' 
उपलब्ध नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए सरकारों के 
कार्यकलाप से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण सरकारी कागजात 
इतिहासकारों को अध्ययन के लिए पचास-साठ साल बाद (कुछ 
क्षेत्रों में 3) साल बाद) ही सुलभ हो पाते हैं। सरकार की 
नीतियों के निर्धारण तथा उनके कार्यों के संचालन से संबंधित 
कई व्यक्ति-जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और उच्चाधिकारी-अपने 
कार्यकलाप की डायरियाँ या संस्मरण लिखते रहते हैं। ये 
डायरियाँ और संस्मरण (जिन्हें निजी कागजात कहा जाता है) 
सामान्यतः लेखकों के जीवनकाल में प्रकाशित नहीं किए जाते 
और किए भी जाते हैं तो उनके ऐसे अंशों को निकाल दिया 
जाता है जिनसे उनकी या उनकी सरकार की ख़राब छवि 
उभरे। सरकारी प्रलेख और निजी काग़ज़ात बहुधा 
संवेदनशील किस्म के मामलों या जीवित व्यक्तियों से संबंधित 
होते हैं और उनके प्रकाशन से सरकार या ऐसे व्यक्ति तत्काल 
दुविधापूर्ण स्थिति में पड़ सकते हैं । विभिन्‍न देशों के नेताओं 
के बीच की वार्ताओं के कुछ विवरण ऐसे होते हैं कि मदि उन्हें 
प्रकाशित कर दिया जाए तो उनके व्यक्तिगत संबंध या संबंधित 
देशों के आपसी संबंध बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी होता है कि 
सरकारें कुछ ऐसे कागजात तो प्रकाशित कर देती हैं जिनसे 


भूमिका 


प्रकट हो कि उनकी नीतियाँ और कार्यवाहियाँ स्वयं उनके 
देश के लिए ही नहीं, सारी दुनिया के लिए भी हितकर थीं, 
लेकिन ऐसी जानकारी रोके रखती हैं जिनसे इसके विपरीत 
निष्कर्ष निकल सकता है। गरज यह कि जानकारी की सभी- 
प्रासंगिक स्लोतों की अनुपलब्धता के कारण बहुत से 
इतिहासकार हाल कै वर्षों का इतिहास लिखना उंचित नहीं: 
समझते | 

एक और भी महत्वपूर्ण कारण से इतिहासकार उस 
काल का इतिहास लिखने को अनिच्छुक रहते हैं जिसमें वे 
जी रहे हैं | इतिहास लेखन उचित्त तथा उपयोगी बौद्धिक कार्य 
तभी हो सकता है जब उसमें कोई पूर्वाग्रह न हो। जो 
इतिहासकार वर्तमान के संबंध में लिखता है वह एक अर्थ में 
स्वयं भी इतिहास की प्रक्रिया में भागीदार होता है और वह 
जिन घटनाओं या विकास प्रक्रमों के बारे में लिख रहा होता 
है उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है । इसलिए मान्यता 
यह है कि ऐसे इतिहास का लेखन पूर्वाग्रह रहित और वस्तुपरक 
नहीं हो सकता। 

वर्तमान या समकालीन इतिहास (समकालीन इतिहास 
की परिभाषा हम आगे करेंगे) लिखने में इतिहासकार की 
झिझक का पहला कारण वस्तुत: उत्तना प्रबल नहीं है जितना 
कि उसे कभी-कभी समझा जाता है। समकालीन इतिहास के 
संबंध में इतनी अधिक और विविध सामग्री उपलब्ध होती है 
कि कुछेक सरकारी प्रलेखों और निजी काग़जातों के अभाव 
से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ सकता । अलबत्ता ऐसे ऐतिहासिक 
प्रश्न इसके अपवाद हैं जिनका समाधान सभी सरकारी 
दस्तावेजों, निजी काग़जातों आदि के उपलब्ध होने पर ही हो 
सकता है । हाल के इतिहास के ऐसे अनेक प्रश्नों की कल्पना 
की जा सकती है | उदाहरण के लिए अगस्त 99] में मास्को 
में होने वाली घटनाओं से उठने वाले प्रश्न | लेकिन इतिहास 
के कुछ ऐसे पक्ष भी हैं-जैसे सामाजिक और आर्थिक जीवन, 
राजनीतिक संस्थाएँ, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (टैक्नॉलोजी) 
और संस्कृति के विभिन्‍न घटक-जिनके संबंध में समकालीन 
इतिहास लिखने के लिए जितनी आसानी से सामग्री मिल 
सकती है उतनी आसानी से अतीत के किसी काल के इतिहास 
के लेखन के लिए नहीं मिल सकती और यह तो मानना पड़ेगा 
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कि इतिहास के यह पहलू इतिहासकार के लिए काफी महत्वपूर्ण 
होते हैं | इसके अलावा यह सामग्री विश्व के प्राय: सभी हिस्सों 
के संबंध में उपलब्ध है। जहाँ तक पूर्ववर्ती कालों का संबंध 
है, दुनिया के अधिकांश हिस्सों की आबादी तक से संबंधित 
ठीक-ठीक तथ्य मिलना मुश्किल होता है। 

पूर्वाग्रह का प्रश्न अधिक महत्व का है हालाँकि हाल 
के वर्षों के भारतीय समाचार-पत्रों के पाठक इस बात की साक्षी 
भरेंगे कि कुछ पेशेवर इतिहासकारों द्वारा प्राचीन भारतीय 
इतिहास पर लिखी गई पुस्तकों और लेखों, कम-से-कम 
लोकप्रिय किस्म की पुस्तकों और लेखों, में जितना पूर्वाग्रह 
दिखाई देता है उतना हाल के वर्षों से संबंधित इतिहास लेखन 
में नहीं पाया जाता। फिर भी पूर्वाग्रह का ख़त्तरा काफी गंभीर 
होता है। किन्तु ऐसा भी नहीं है कि पूर्वाग्रह केवल या मुख्य 
रूप से संकुचित दृष्टिकोण की उपज हो। इतिहासकार की 
दृष्टि पर उसके दार्शनिक दृष्टिकोण या विश्व की समस्याओं 
को देखने के उसके आम रवैये का मुलम्मा चढ़ा हुआ हो सकता 


-है। इतिहास लेखन के क्रम में संकुचित दृष्टिकोण के लिए 


कोई स्थान नहीं है लेकिन कोई भी इतिहासकार किसी न 
किसी प्रकार के दार्शनिक दृष्टिकोण से मुक्त नहीं हो सकता 
क्योंकि हर इतिहासकार समकालीन समस्याओं और प्रएनों को 
किसी न किसी ख़ास नज़रिये से देखता है। सच तो यह है. 
कि इतिहासकार का सामान्य दृष्टिकोण या दा्शनिक नजरिया 
उसके अध्ययन का महत्वपूर्ण सहायक उंपादान होता है । अपने 
समान्य दृष्टिकोण या दार्शनिक नज़रिये के बल पर ही वह 
अपनी आरंभिक प्रस्थापना (हाइपॉथिसिस) की रचना करता 
है जो इसके आगे के अध्ययन के लिए आधार का काम करती 
है। इस दृष्टिकोण के सहारे ही वह घटनाओं या अपने 
अध्ययन के विषय की एक सुसंगत तस्वीर तैयार करता है 
लेकिन इतिहासकार को इस ख़तरे की ओर से हमेशा सावधान 
रहना पड़ता है कि उसका सामान्य दृष्टिकोण कहीं संकीर्ण 
दृष्टि का रूप लेकर उसके लिए चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में 
समझने में सहायक होने की बजाय बाधक न बन जाए। यह 
बात भी महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक कृति का पाठक 
आलोचनात्मक दृष्टि से उसंका अध्ययन करे और इतिहासकार 
के सामान्य दृष्टिकोण और उसकी कृति पर उसके प्रभाव के 
प्रति सजग रहे। 


समकालीन इतिहास का अध्ययन करने में जो एक 
अधिक गंभीर समस्या सामने आती है उसका संबंध ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य से या उस चीज़ से है जिसे एक इतिहासकार ने “अंत 
में क्या हुआ, यह जानने" से है। पहले के. काल की किसी 
घटना के बारे में-जैसे इंग्लैंड के गृह युद्ध या पतासी की 
लड़ाई के संबंध में - लिखने वाले इतिहासकार को यह मालूम 
होता है कि उस्त घटना का अंत क्‍या हुआ और उसके 
दीर्घधकालीन परिणाम क्या हुए । लेकिन शीत युद्ध के अंत के 
बारे में या भूतपूर्व सोवियत संघ से टूट कर बनने वाले 
गणराज्यों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी अंतिम परिणति 
के विषय में इतने ही विश्वास के साथ नहीं लिखा जा सकता। 

कुछ इतिहासकार तो 9वीं सदी का इतिहास लिखना 
भी निरापद नहीं मानते थे क्योंकि इसमें उन्हें इतिहासकार 
के अध्ययन पर उसकी दृष्टि का रंग चढ़ जाने का ख़तरा 
दिखाई देता था और उनका ख़्याल था कि अभी इतना समय 
नहीं बीत पाया है कि पूरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्म सुलभ हो सके । 
बेशक ऐसे इतिहासकारों की संख्या अधिक रही है जो हाल 
के इतिहास पर लिखने से बचते रहे हैं और उनके इस रवैये 
के पीछे ज़्यादा सबल तर्क भी रहा है। हाल के इतिहास के 
एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि समकालीन 
इतिहास लिखना कितना असुरक्षित' हो सकता है। 928 
में एक विद्वान ने इनताइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के नए 
संस्करण के लिए पूँजीवाद पर एक आलेख तैयार किया । उसमें 
उप्तने लिखा,“पूँजीवाद को आज भी बेरोजगारी के लिए 
जिम्मेदार ठहराया जाता है | पूँजीवाद में समय-समय पर आने 
वाली व्यापारिक तेजी और मंदी को इसका कारण बताया जाता 
है। लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि 
समय-समय पर कुछ उतार-चढ़ाव तो आते ही रहेंगे लेकिन 
इनकी तीव्रता अब बहुत कुछ कम हो गई है।” यह आलेख 
इनसाइक्लोपीडिया में 929 में प्रकाशित हुआ और यही वह 
वर्ष था जब इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आरंभ हुई 
जिस्तकी चपेट में विश्व के लगभग सभी हिस्से आ गए। 920 
वाले दशक में 929 के पहले पश्चिमी दुनिया कै कई पूँजीवादी 
देशों का तीज आर्थिक विकास हुआ था और उनकी संमृद्धि 
में अभूतपूर्व वृद्रिध हुई थी। इन सबको देखकर इस आलेख 


समकालीन विश्व इतिहास. 


के लेखक को विश्वास हो गया कि आखिरकार पूँजीवादी 
व्यवस्था में स्थिरता आ गई है। लेकिन दुर्भाग्य से उसका 
आलेख प्रकाशित होते ही गलत साबित हो गया । ऐसे ही और 
भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। मसलन हाल की कुछ 
घटनाओं से विश्व समाजवादी प्रणाली की बढ़ती हुई शक्ति 
के बारे में कतिपय समाजवादी चिंतकों का दृष्टिकोण ग़लत्त 
साबित हो गया है । अभी आठ-दस साल पहले तक इतिहासकार 
रूस के 97 के बाद के घटनाक्रम को या विगत सात दशकों 
के समाजवादी आंदोलन को जिस दृष्टि से देखता था, आज 
उसे वह उसी दृष्टि से नहीं देखेगा। 

. इस संदर्भ में. बीसवीं सदी के इतिहास पर हाल ही में 
(994) एरिक हॉब्सबॉम द्वारा लिखित एक पुस्तक का 
उद्धरण देना उचित होगा। इस पुस्तक के आमुख में उन्होंने 
लिखा है, “बीसवीं सदी के इतिहास को कोई भी इस प्रकार 
से नहीं लिख सकता जिस प्रकार से वह किसी अन्य काल के 
बारे में लिख सकता है। इसका सीधा कारण यह है कि कोई 
भी व्यक्ति अपने जीवन काल के बारे में उस तरह से नहीं 
लिख सकता जिस तरह से वह किसी अन्य काल के बारे में 
लिखेगा और किसी काल के बारे में लिखने के लिए वह उस 
काल का अध्ययन उस काल के बाहर से ही करेगा और उसे 
ऐसा अवश्य करना चाहिए। मेरे जीवन की अवधि तथा इस 
पुस्तक में वर्णित इतिहास की अवधिं लगभग एक है । इस अवधि 
के अधिकतम हिस्से में, अपनी किशोरावस्था से अब तक, मैं 
सार्वजनिक मामलों के प्रति सजग रहा हूँ. और इन मामलों 
के संबंध में मेरे विचार और मेरे पूर्वाग्रह एक शोधकर्ता के 
रूप में नहीं बल्कि एक समकालीन: व्यक्ति के रूप में बने 
हैं। इसी कारण से 94 के बाद की अवधि पर आमतौर पर 
मैंने एक इतिहासकार की हैसियत से नहीं लिखा । मैं इस अवधि 
के बारे में और हैसियतों से अवश्य लिखता रहा हूँ ।" लेकिन 
हॉब्सबॉम के अनुसार अब “94 से सोवियत युग की समाप्ति 

तक” के बीसवीं सदी के इतिहास को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
में देखना मुमकिन है। । 
ऊपर हमने जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट होगा कि 
काफी सारा समकालीन इत्तिहास 'अनंतिम' यानि ऐसा होता 
है जिसके अंत का हमें पता नहीं होता। उदाहरण के लिए 


भूमिका 


- पिछले पाँच वर्ष की घटनाओं के कारण 990 में प्रकाशित 
इस पुस्तक के प्रथम संस्करण के कुछ हिस्सों की सार्थकता 
पूरी तरह से समाप्त हो गई है। इसके प्रकाशन के एक साल 
के अंदर ही सोवियत संघ जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 
विश्व की सर्वप्रमुख सैनिक शक्ति बताया जाता था, अपना 
अस्तित्व ही खो बैठा। जिस तरह के समाजवाद की रचना 
सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों में की गई थी, वह 
पूँजीवाद के विकल्प के रूप में लोगों के लिए अपना आकर्षण 
खो बैठा। प्रथम विश्वयुदूध के अंत में राज्य के रूप में जन्म 
लेने वाला और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी भूमिका 
निभाने वाला यूगोस्लाविया दूट गया। वक्षिण अफ्रीका में 
रंगभेद की व्यवस्था का अंत हो गया और वहाँ लोकतांत्रिक 
पद्धति से निर्वाचित गैर-नस्ली सरकार सत्तारूढ़ हुई। 
विकास के अलग-अलग मार्गों का अनुसरण करने वाले दो 
स्वतंत्र राज्यों के रूप में जर्मनी का विभाजन समाप्त हो गया। 
इनमें से कुछ बदलावों के बारे में हमें कोई यूर्वाभास तक नहीं 
.था और न हम सोचते थे कि यह बदलाव इतनी तेजी से हो 
सकते हैं। इस प्रकार समकालीन इतिहास के बहुत बड़े अंश 
में वह निर्णायकता या अंतिमता नहीं है जो पहले के कालों 
के इतिहास में है। 

लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि पूरा 


“का पूरा समकालीन इतिहास अन॑तिम' या ऐसा नहीं होता 


जिसके बारे में हम कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते। 
उदाहरण के लिए जिंस प्रकार किसी भी नए वैज्ञानिक शोध 
से यह कथन ग़लत साबित होने वाला नहीं है कि पृथ्वी चौरस 
नहीं है, इसी प्रकार यह कथन भी किसी बात से झुठलाया 
नहीं जा सकता कि यूरोपीय शक्तियों ने 9वीं सदी.या उससे 
पहले से जिस साम्राज्यवाद प्रणाली की रचना की थी, वह द्वितीय 
विश्वधुद्ध के उपरांत लगभग दो दशकों के अंदर ही बिखर 


गई। साम्राज्यवाद के बिखराव- से संबंधित यह कथन 


समकालीन विश्व के अत्यंत्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विकास 
- प्रक्रम की जानकारी देता है । समकालीन इतिहास के और भी 
कई महत्वपूर्ण विकास प्रक्रम हैं जिनके बारे. में हमारी 
जानकारी को अनंतिम' नहीं कहा जा सकता यद्यपि काफी 
कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिनके बारे में हमारी जानकारी 
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फिलहाल अनंतिम ही रहेगी। इस सबके बावजूद हम जिस 
दुनिया में जी रहे हैं उसे और उसकी समस्याओं को समझने 
के लिए समप्तकालीन इतिहास की जानकारी बहुत जरूरी है, 
भले ही वह जानकारी अन॑तिम ही क्यों न हो। 

समकालीन इतिहास' क्‍या है ? इस प्रएइन के अनेक 
और विविध उत्तर दिए जा सकते हैं। शब्दार्थ की दृष्टि से 
देखें तो इसका मतलब होगा सिर्फ वह सब जो समकालीन 
इतिहास लिखते समय ही घटित हो रहा है या फिर उन' 
घटनाओं का विवरण जिनके बीच इतिहासकार जिया है। 
लेकिन अधिकतर इतिहासकार इसे इतिहास का एक निश्चित 
काल मानते हैं, और जिसकी अपनी कुछ ख़ास विशेषताएँ हैं | 
गरज यह कि यहाँ भी स्थिति वैसी ही है जैसी कि प्राचीन, 
मध्य या यहाँ तक कि आधुनिक काल के इतिहास के बारे में 
है जिनमें से प्रत्येक से एक विशिष्ट काल और, मोटे ढंग की; 
ही प्ही, कुछ ख़ास. विशेषताओं का बोध होता है। कुछ 
इतिहासकार हाल के आधुनिक इतिहास को समकालीन 
इतिहास मानते हैं। 960'वाले दशक के आरंभ में लिखते 
हुए एक इतिहासकार कहता है, “, . . हमारे युग का एक 
ऐसा सुपरिभाषित स्वरूप है कि हम समकालीन इतिहास की 
बात एक विशिष्ट अर्थ में कर सकते हैं। 945 से आज तक 
के महत्वपूर्ण वर्षो को समकालीन इतिहास का विशेष क्षेत्र 
माना जा सकता है।” 986 में प्रकाशित अपनी एक कृति 
में एक रूसी इतिहासकार 97 से 945 तक के काल को 
समकालीन इतिहास का प्रथम चरण बताता है। वह आगे 
लिखता है: “समकालीन इतिहास रूस की 9]7 की महान 
अक्तूबर क्रांति से आरंभ होता है। इस क्रांति ने मानव जाति 
के भाग्य में एक अमूल परिवर्तन का सामान जुटाया है। उसने ' 
शोषक वर्गों के शोषण की स्थिति से शोषण के उन्मूलन की 
ओर, सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने 
की प्रेरणा दी।” पश्चिमी यूरोप के बहुत से इतिहासकारों ने 
94 से 945 के बीच के वर्षों को समकालीन इतिहास का 


क्षेत्र माना | शायद यह इस दृष्टि का दोतक है कि इस दौरान 


जो कुछ यूरोप में घटित हुआ वही विश्व इतिहास की केन्द्रीय 
शक्ति था। 965 में एक फ्रांसीसी इतिहासकार की एक कृति, 
प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था मेजर कंट्रोवर्सीज ऑफ़ 
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कंटेंपरेरी हिस्ट्री समकालीन इतिहास के कुछ बड़े विवाद) | 
उसने । हजार प्रकाशित रचनाओं के विश्लेषण तथा 
व्यक्तिगत भेंटवार्ताओं के ज़रिये 94 से ।945 तक के काल 
के 65 विवादों का अध्ययन किया। इर पुस्तक में अधिकांश 
विवादों का संबंध यूरोप की घटनाओं से था। कुछेक यूरोप 
के प्रति संयुकत राज्य अमरीका की नीति के बारे में थे और 
दो का संबंध रूस और संयुक्त राज्य से जापान के रिश्तों से 
था। इस पुस्तक में विश्व के अन्य किसी भी हिस्से की कोई 
चर्चा नहीं थी। 
आज पूरी दुनिया के इतिहासकारों में बीसवीं सदी को 
समकालीन इतिहास का विशिष्ट क्षेत्र मानने की बढ़ती हुई 
प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। बीसवीं सदी के इतिहास को 
समकालीन इतिहास मानने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि 
तिथिक्रम की दृष्टि से यह एक सुविधाजनक काल है या यह 
हाल॑ का आधुनिक इतिहाप्त है बल्कि इसका कारण यंह मान्यता 
है कि इस काल का एक सुपरिभाषित स्वरूप है और इस स्वरूप 
के कारण यह इतिहास का एक प्रथक काल बन जाता 
है-आधुनिक इतिहास से भी पृथक काल | 
समकालीन इतिहास या बीसवीं सदी के इतिहास को 
अधिकाधिक समकालीन विश्व के इतिहास के रूप में भी देखा 
जा रहा है। इसका कारण यह है कि आज मानव जाति में 
यह जागरूकता पैदा हो गई है कि “उसके सभी सदस्य विश्व 
समुदाय से अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं” । बीसवीं सदी के 
ठीक पहले के काल को संकुचित दृष्टि से देखना और यह 
मानना संभव था कि यूरोप विश्व इतिहास में प्रमुख भूमिका 
निभाता है लेकिन अब ऐसी दृष्टि “सतही तौर पर भी तर्क 
संगत नहीं रह गई है और बीसवीं सदी के किसी भी इतिहास 
में पूरी दुनिया को दृष्टि में रखकर चलना आवश्यक हो गया 
* है, जैसा पहले नहीं था"। जाफ्री बैरकलों ने अपनी पुस्तक 
एन इंट्रोडक्शन टू कंटेपरेरी हिस्द्री (समकालीन इतिहास का 
“परिचय) में लिखा है, “समकालीन इतिहास का एक 
विशिष्टता-सूचक तथ्य यह है कि वह विश्व का इतिहास है 
और उसको रूपाकार देने वाली शक्तियों को तब तक नहीं 
समझा जा सकता जब तक हम विश्वव्यापी दृष्टि अपनाकर 
विचार करने को तैयार न हों।” जिम्त काल को उन्होंने 


समकालीन विश्व इतिहास 


समकालीन कहा है उसे वे आधुनिक इतिहास से गुणवत्त्ता तथा 
अंतर्वस्तु दोनों दृष्टियों से भिन्‍न मानते हैं। उनके अनुसार 
समकालीन इतिहास की अपनी ऐसी विशेषत्ाएँ हैं “जो उप्ते 
उससे पहले के काल से उसी तरह अलग करती हैं जिस त्तरह 
मध्यकालीन नाम से जाना जाने वाला इतिहास आधुनिक कहे 
जाने वाले इतिहास से अलग दिखता है ।” यद्यपि समकालीन 
इतिहास को कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती, तथापि. 
बैरकलों के अनुसार “इस इतिहास की शुरुआत उस समय 
से होती है जब आज की दुनिया की वास्तविक समस्याएँ स्पष्ट 
रूप ग्रहण करने लगती हैं।” वे मानते हैं कि वह समय 
उन्‍नीसवीं सदी का अंतिम दशक था। 

एरिक हॉब्सबॉम की पूर्व उद्धृत पुस्तक एज ऑफ़ 
एक्स्ट्रीम्स (चरमसीमाओं का युग) का उपशीर्षक "लघु बीसवीं 
सदी 94-99” है। इस पुस्तक के अनुसार “प्रधम युद्ध 
के शुरू होने से लेकर सोवियत संघ के ध्वस्त होने तंक की 
अवधि को जब हम आज देखते हैं तो यह अवधि एक सम्बदूध 
ऐतिहासिक युग के रूप में नजर आती है, एक ऐसा युग जो 
अब समाप्त हो गया है” | और “अब इस बात में किसी गम्भीर 
संदेह की गुंजाइश नहीं है कि बीसवीं संदी के नवें दशक के 
अंतिम वर्षों तथा दसवें दशक के प्रारंभिक वंर्षों के द्ौरान॑ विश्व 
इतिहास का एक युग समाप्त हो गया और एक नए युग का 
प्रारंभ हुआ |” 

इस पुस्तक में समकालीन इतिहास का प्रारंभ उन्‍्नीसवीं 
संदी के अंतिम दशक से प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि इसंमें 
99। के बाद के भी कुछ परिवर्तनों एवं घटनांओं की चर्चा 
की गई है। किंतु 980 के दशक के अंतिम वर्षों और 990 


' के दशक के प्रारंभिक वर्षों को एक युग की समाप्ति के वर्षों 


के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 


समकालीन इतिहास : कुछ खांसं विशेषत्ताएँ 


जैसा की ऊपर संकेत किया गया है, समकालीन इतिहास की 
मुख्य विशेषता यह है कि इस दौर में “दुनिया इसे तरह से 
एक हो गई हैं जैसी वह पहले कभी नहीं थी।” आज भी बंहूँत 
सी ऐसी बातें हैं जो दुनिया को अलग-अलग हिस्सों में बाँटती 
हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यंवस्थों अत्यंत्त विकर्मित है 


भूमिका 


लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो घोर आर्थिक पिछड़ेपन से 
ग्रस्त हैं। इसके अलावा विचारात्मक तथा राजनीतिक 
विभाजन भी हैं, हालाँकि केवल दस साल पहले के मुकाबले 
में भी इनमें से कई कम महत्वपूर्ण लगते हैं। समकातीन 
इतिहास अधिकांश में मुकाबलों और संघर्षों का इतिहास रहा 
है किंतु इन विभाजनों .तथा संघर्णों के बावजूद मानव जाति 
की सामान्य समस्याएँ समान रूप से सबकी समस्याएँ बन गई 
हैं। | 
समकालीन इतिहास की एक अन्य विशेषता यह है कि 
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के हर पहलू में 
तथा मानव कार्मकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में जबरदस्त परिवर्तन 
हुए हैं | द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान तथा फिर 95। से 956 
तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने वाले 
विंस्टन चर्चिल ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि जब 
वे राजनीति में प्रवेश कर रहे थे उस समय एक वरिष्ठ 
राजनीतिज्ञ ने उन्हें एक सलाह दी थी, “भाई चर्चिल, अपने 
दीर्घ जीवन के अनुभव से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि 
कहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता।” इस सलाह पर 
' टिप्पणी करते हुए चर्चिल का कहना है, (वह दिन और आज 
का दिन, ऐसा कभी नही हुआ जब कुछ न कुछ होता नहीं 
रहा, बदलता नहीं रहा।” चर्चिल ने वर्तमान सदी को 
“भयावह बीसवीं सदी” कहा है। समकालीन युग जिसमें 
मुख्यतः बीसवीं सदी का समावेश है, कई प्रकार से सचमुच 
एक “भयावह” युग रहा है। जैसा सामूहिक विनाश इस सदी 
में हुआ है, जैसा दुख दर्द इस सदी को सहना पड़ा, वैसा पहले 
की किसी सदी में नहीं हुआ और ख़ास बात तो यह है कि 
इसमें हुई तबाही और बहुत सा दुख दर्द ऐसे थे जिनसे विश्व 
को बचाया जा सकता था। लेकिन इन बातों के अलावा इस 
सदी में और भी बहुत सी बातें हुई हैं। इसी सदी के दौरान 
विष्ववव्यापी स्तर पर साम्राज्ययाद तथा उपनिवेशवाद का 
अवसान हुआ । यूरोप आधुनिक. काल के आरंभ से ही दुनिया 
पर जिस प्रभुत्व को उपभोग कर रहा था, उसका अंत हुआ 
और जिसे तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है उस्तका 
यानि एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के जन समाजों 
का विश्व के रंगमंच पर ऐक बड़ी शक्ति के रूप में उदय हुआ | 


प॒ 


इसी काल में संयुक्त राज्य अमरीका और कई दशकों के लिए 
सोवियत संघ भी विश्व शक्तियों या महाशक्तियों के रूप में 
उदित हुआ | इस प्रकार पिछले सौ सालों में विश्व राजनीति 
का पूरा कायाकल्प हो गया है। 

पूरी दुनिया में राज्य के स्वरूप और दायित्वों में 
परिवर्तन आए हैं तथा नए प्रकार के राज्यों का उदय हुआ 
है। राज्य के रूपों की भिन्‍नता के बावजूद, राज्य की सत्ता 
और शक्ति में सर्वत्र वृद्धि हुई है और आज का राज्य पहले 
के राज्य की अपेक्षा बहुत ज्यादा किस्म के कार्य करता है। 
अपने-अपने देश के राजनीतिक मामलों में जनता की सक्रिय 
भागीदारी बहुत बढ़ गई है और आज वह इतिहास के निर्माण 
में पहले की अपेक्षा अधिक योगदान कर रही है। स्मरणीय 
है कि 890 में सार्वजनीन मताधिकार दुनिया के लगभग हर 
हिस्से में एक अनजानी चीज थी। आज विश्व के अधिकांश 
देशों में यह राजनीतिक जीवन की एक सामान्य विशेषता है। 

सारी दुनिया में अर्थव्यवस्था तथा समाज में भारी 
परिवर्तन हुए हैं। अठारहवीं सदी के अंतिम दशक में इंग्लैंड 
में आरंभ होने वाली औद्योगिक क्रांति उन्‍नीसवीं सदी के अंत 
तक यूरोप के कुछ देशों तथा उत्तर अमरीका में फैल चुकी 
थी। बीसवीं सदी में उद्योगवाद एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बन 
चुका है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (टैक्नॉलोजी) के क्षेत्र में 
ऐसी दूरगामी और मौलिक प्रगति हुई है कि उसे हम बहुधा 
क्रांति की संज्ञा देते हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उद्योग 
में सीधा उपयोग किया जा रहा है जिससे आर्थिक जीवन में 
प्रगति की रफ्तार और भी तेज़ हो रही है। लेकिन इस दौर .. 
में एक बात यह हुई है कि जिन देशों को आधुनिक विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त नहीं है, वे बहुत पिछड़ गए 
हैं और आर्थिक दृष्टि से विकसित तथा अन्य देशों के बीच 
का अंतर और भी बढ़ गया है। सभी समाजों का भारी 
रूपांतरण हुआ है। मानवीय आकांक्षाओं में अभूतपूर्व वृद्ध 
हुई है-“मानव जाति का अपेक्षाकृत बहुत बड़ा प्रतिशत पहले 
की तुलना में बहुत ज्यादा माँग कर रहा है और यह भी मान 
रहा है कि उसे पूरा करना संभव है।" उन्नीस़वीं सदी के 
मध्य में उदित होने वाली समाजवाद जैसी विचारधारात्मक 
चुनौतियाँ बीसवीं सदी में जबरदस्त ताकतें बन गईं और विश्व 


8 


के सभी भागों में करोड़ों लोग उनके प्रभाव में आए। यद्रपि 


समाजवादी मार्ग पर चलने वाली बहुत सी राज्य व्यवस्थाएँ 


बिखर गई हैं तथापि समाजवादी आदर्श ने मानवाधिकारों तथा 


लोकतंत्र की कल्पना को समृद्ध किया है। सामाजिक न्याय 
के सिद्धांतों को सर्वत्र स्वीकृति प्राप्त हुई है। 

राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन, कला एवं साहित्य 
और विचार तथा दर्शन धर्म की गिरफ्त से ज़्यादा से ज़्यादा 
आजाद हो चले हैं, और धर्म निरपेक्ष होते गए हैं, यद्यपि दुनिया 
के कुछ हिस्से आज भी सांप्रदायिक संघर्षों तथा हिंसा से ग्रस्त 
हैं। कूल मिलाकर धर्म की पकड़ ढीली हुई है और “मनुष्य 
के इहलौकिक जीवन की आकांक्षाओं की पूर्ति की माँग प्रबल 
से प्रबलतर होती गई है।” पहले के किसी भी काल की कला 
और साहित्य से समकालीन विश्व की कला एवं साहित्य का 
फर्क साफ देखा जा सकता है। बहुत से कलाकारों और 
साहित्यकारों ने कला एवं साहित्य की समस्त परंपराओं के 
विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने नए रूपों, नए विधानों और 
बिंबों के प्रयोग किए और नवीन अनुभवों को अभिव्यक्ति दी | 
जिनददेशों में राष्ट्रीय जागरण के अंग के रूप में राष्ट्रीय 
परंपराओं का सुविचारित पुनरुद्धार किया गया उनमें भी जिस 
कला तथा साहित्य का विकास हुआ वह पुरातन की नकल 
तो नहीं ही थी, पारंपरिक रूपों का सातत्य-मात्र भी नहीं था 
बल्कि यह स्पष्ट रूप से एक नई चीज़ थी। दुनिया के लगभग 
सभी हिस्सों की कला और साहित्य, मानव इतिहास के किसी 
भी दौर की तुलना में, दुनिया के दूसरे हिस्सों की कला और 
साहित्य से अधिक प्रभावित हुए हैं। 

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं समकालीन इतिहास 
की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता “मानव-जाति के सभी सदस्यों 
के विए समुदाय से अनिवार्य रूप से जुड़े होने की भावना” 
का उदय है । वस्तुत: यह भावना उत्तरोत्तर सर्वप्रमुख भावना 
बनती जा रही है। मानव-जाति की सर्वमान्य समस्याओं के 
प्रति सर्वसामान्य चिंता का भाव अधिकाधिक बढ़ता गया है। 
इन समस्याओं में सबसे प्रधान है परमाणु अस्त्रों तथा अन्य 
विनाशकारी हथियारों के कारण मानव-जीवन के अस्तित्व 
पर उपस्थित सर्वव्यापी ख़तरा। अन्य प्तमस्याएँ भी हैं-जैसे 
गरीबी और पिछड़ेपन की समस्या, जनाधिक्य की समस्या और 


समकालीन. विश्व इतिहास 


पर्यावरण की समस्या। यद्यपि पर्यावरण की समस्या की ओर 
हमारा ध्यान अपेक्षाकृत हाल ही में गया है तथापि इसकी ' 
गंभीरता को सर्वत्र सभी लोग स्वीकार करते हैं। 


समकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास 


ऊपर हमने संक्षेप में इस बात की विवेचना की है कि 
समकालीन इतिहास आधुनिक इतिहास से भिन्‍न है। इसलिए 
आधुनिक इतिहास पर थोड़ा दृष्टिपात कर लेना उपयोगी 
होगा । याद रहे कि कोई भी ऐतिहासिक काल सर्वथा नया नहीं. 
होता। हर ऐतिहासिक काल में उससे पहले के काल के बहुत 
से तत्व समाए होते हैं। उसमें हमेशा सातत्व के अनेकानेक 
तत्व होते हैं। इसलिए अनुवर्ती काल में क्या कुछ नया है इसे 
ठीक से समझने के लिए पूर्ववर्ती. काल को जानना ज़रूरी है। 

यदि हम विश्व को एक समग्र दृष्टि से देखें तो कहा 
जा सकता है कि इतिहास का आधुनिक काल पंद्रहवीं-सत्रहवीं 
सदियों में आरंभ हुआ। (कहने की जरूरत नहीं कि यह कथन 
विश्व के सभी क्षेत्रों और देशों पर लागू नहीं होता।) इन 
सवियों के दौरान पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों ने मध्य काल 
का केंचुल उतारना शुरू कर दिया था। पुनर्जागरण, 
धर्म-सुधार, आधुनिक विज्ञान का आरंभ, यूरोपीय लोगों द्वारा 
नए देशों और नए मार्गों (विशेषकर नए समुद्री मार्गों) की 
खोज जिससे अमरीकी महाद्वीपों तथा एशिया और अफ्रीका के 
कुछ हिस्सों में उपनिवेश बसाए गए, तथा राष्ट्र-राज्यों का 
उदय-ये संक्रमण की इन सदियों की प्रमुख ऐतिहासिक 
घटनाएँ थीं। ये तमाम घटनाएँ लोगों के सामाजिक तथा 
आर्थिक जीवन के संगठन में एक बुनियादी परिवर्तन से जुड़ी 
हुई थीं। इस परिवर्तन की विशेषता यह थी कि सामंती व्यवस्था 
बिखर गई और उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था प्रतिष्ठित 
हुई जिसे पूँगीवाद कहते हैं । इन घटनाओं के फलस्वरूप विश्व 
का एक बहुत बड़ा भाग आपस में जुड़ गया। इस जुड़ाव को 
लाने में बहुधा पशुबल का प्रयोग किया गया और अफ्रीका के 
मामले में तो लोगों को गुलाम बनाने का भी सहारा लिया 
गया। एक अन्य घटना जिसका दौर अठारहवीं सदी के 
उत्तरार्ध में आरंभ हुआ और जिसके फलस्वरूप और भी 
बुनियादी परिवर्तन हुए, औद्योगिक क्रांति थी। इसका आरंभ 


भूमिका 


इंग्लैंड में माल बनाने के लिए यंत्रों के उपयोग से हुआ। 
उन्‍नीसवीं सदी के अंतिम चरण तक औद्योगिक क्रांति, विभिन्‍न 
परिमाणों में यूरोप के अनेक देशों और उत्तर अमरीका में, 
ख़ास तौर से संयुक्त राज्य अमरीका में, फैल चुकी थी। जिन 
देशों में औद्योगिक क्रांति फैली, उनका सामाजिक तथा आर्थिक 
जीवन बिल्कुल बदल गया। आर्थिक प्रवृत्तियों का केन्द्र गांवों 
से खिसककर शहरों में चला गया। कृषि के स्थान पर 
औद्योगिक उत्पादन और उससे संबंधित कार्यकलाप का 
बोलबाला हो गया। इन देशों की संपत्ति का अधिकाधिक भाग 
इन्हें खेतीबाड़ी की बजाय उद्योगों से प्राप्त होने लगा। समाज 
में दो नए वर्गों का जन्म हुआ। एक था पूँजीपति या बुर्चुआ 
वर्ग, जो उद्योगों का स्वामी था और जिसका वाणिज्य-व्यापार 
पर नियंत्रण था। दूसरा था श्रमिक वर्ग अथवा प्रॉलितेरियत। 
“इससे मजदूरी के एवज में काम लिया जाता था। साथ ही यह 
यूरोप के औद्योगीकृत देशों के श्रमिक वर्गों की दुर्गति का काल 
था। वे लोग श्रमिक संधों में संगठित होने लगे यद्यपि कई 
देशों में श्रमिक संघ बनाना अवैध था | समाजवादी विचारधारा 
के प्रभाव में वे एक अलग राजनीतिक शक्ति के रूप में भी 
संगठित होने लगे। इस प्रकार समाजवादी आंदोलन का जन्म 
हुआ जिसके तहत न केवल श्रमिकों की आर्थिक माँगों की पूर्ति 
का प्रयत्न किया गया बल्कि श्रमिकों को स्वयं पूँजीवादी 
व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकने के लिए लामबंद किया जाने 
लगा। समाजवादी विचारधारा को एक शास्त्रीय रूप देने में 
कार्ल मार्क्स और फ्रेड्रिक एंगेल्स ने प्रमुख भूमिका निभाई। 
उन्हाने यूरोप के कई देशों में समाजवादी आंदोलन का संगठन 
करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजवादी विचार 
संयुक्त राज्य में भी पहुँचे । 864 में इंटरनेशनल वर्किंगमेंस 
एसोसिएशन (अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ) का गठन किया गया 
जो फर्स्ट इंटरनेशनल या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से 
प्रसिद्ध है। जब 876 में उसे औपचारिक रूप से समाप्त 
किया गया तब तक तो यूरोप के कई देशों में समाजवादी दल 
. गठित हो चुके थे। उनमें से कुछ के समर्थकों की संख्या खासी 


बड़ी थी। 87! में समाजवादी विचारों से प्रेरित प्रथम क्रांति - 


पेरिस में हुई । इसे इतिहास में पेरिस कम्पून के नाम से जानते 
हैं। यद्यपि यह क्रांति मुशकिल से त्तीन महीने कायम रह सकी 
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तथाएि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत है। 889 में द्वितीय 
अंतर्राष्ट्रीय (पिकंड इंटरनेशनल) का गठन किया गया और 
विभिन्‍न देशों के समाजवादी दलों को इससे जोड़ दिया गया। 
इस बीच कई देशों में औद्योगिक क्रांति तथा पूँजीवावी शोषण 
के कतिपय घोर कुप्रभावों से श्रमिकों की रक्षा करने के लिए 
कानून बनाए गए।. 

इन परिवर्तनों के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे। हम ऊपर बता चुके हैं कि 
मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर संक्रमण की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि राष्ट्र राज्यों का गठन हो रहा 
था। यूरोप में राष्ट्र राज्यों का गठन उन्‍नीसवीं सदी के दौरान 
जारी रहा बल्कि कुछ देशों के मामले में तो यह सिलसिला 
बीसवीं सदी के पहले दो दशकों तक भी कायम रहा | राष्ट्रवाद 
यूरोप के इतिहास में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। 

कई राष्ट्र कई राज्यों में बँटे हुए थे, जैसे जर्मनी। 
इसके अलावा कई राष्ट्र ऐसे राज्यों में बँटे हुए थे जिनमें 
से कुछ विदेशी शासन के आधीन थे। ऐस़ा ही एक राष्ट्र 
धा-इटली। इन सभी राष्ट्रों ने स्वयं को स्वतंत्र राज्यों में 
एकीकृत और संगठित करने का प्रयत्न किया। यूरोप के कई 
देशों में राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में एक और भी बड़ा 
परिवर्तन आया। प्राय: सभी यूरोपीय देशों की राजनीतिक . 
व्यवस्था राजतंत्रिक तथा निरंकुशतापूर्ण थी। मत्रहवीं सदी के 
गृहयुद्ध के बाद केवल इंगलैंड ही कह सर्वोच्चता स्थापित 
कर पाया था। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदियों के दौरान 
लोकतंत्र तथा जन संप्रभुता के विचारों ने जोर पकड़ा । 789 
में फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसने स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व 
के सिद्धांतों की उद्घोषणा की | इसी क्रांति में सर्वप्रथम मनुष्य 
और नागरिक के अधिकारों का एलान किया गया। इसके पूर्व 
उत्तर अमरीका में अंग्रेज़ उपनिवेशियों ने स्वतंत्रता की घोषणा ' 
जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि “सभी मनुष्य जन्म 
से समान होते हैं और उनके कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनसे 
उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता।” घोषणा में यह भी कहा 
गया था कि जनता को अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने 
का अधिकार है। उपनिवेश्ी लोग अपने स्वातंत्र्य युदृध में 
सफल रहे थे और उन्होंने एक नए गणतंत्र की स्थापना की 
थी, जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमरीका ।' 


'राष्ट्रवाद के साथ ही लोकतंत्र उन्‍नीसवीं सदी के यूरोप 
के इतिहास में एक बड़ी. शक्ति के रूप में उभरा । अधिकतर 
यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने 
के लिए कई क्रांतियाँ और आंदोलन हुएं। य्चपि यूरोप के प्राय: 
सभी देशों में राजतंत्रिक शासन व्यवस्था ही कायम रही, तथापि 
कई राजतंत्र संवैधानिक थे, अर्थात्‌ उनका संचालन संविधान 
के अनुसार होता था और वास्तविक सत्ता संसद के हाथों में 
थी। किंतु अधिकांश देशों में मताधिकार सबको प्राप्त नहीं 
था और बहुत से पुरुष तथा सभी स्त्रियां इस अधिकार से वंचित 
धे। 

ये तमाम परिवर्तन यूरोप तथा उत्तर अमरीका तक 
सीमित थे, बल्कि यूरोप में भी कुछ ऐसे देश थे जो इन नई 
बातों से अछूते रहे। दुनिया के बाकी हिस्सों में न तो कोई 
औद्योगिक क्रांति हुई (उन्‍्नीसवीं सदी के अंतिम दशकों में 
जापान को छोड़कर) और न उपर्युक्त किस्म के सामाजिक 
तथा राजनीतिक परिवर्तन हुए। नए जल धल मार्गों की खोज 
के परिणामस्वरूप दोनों अमरीकी महाद्वीपों तथा एशिया और 
अफ्रीका के उपनिवेशीकरण का उल्लेख हम ऊपर कर चुके 
हैं। उन्‍नीसवीं सदी के अंतिम तीन दशकों के दौरान 
साम्राज्यवाद की एक नई लहर उठी और उस सदी का अंत 
होने के पूर्व ही दुनिया का लगभग हर हिस्सा चंद यूरोपीय 
देशों तथा संयुक्त राज्य की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अधीनता में 


समकालीन विश्व इतिहाप्त 


आ गया। कुछ देशों में साम्राज्यवाद का प्रतिरोध काफी तीव्र 
रहा और इसलिए उन पर वास्तविक कब्जा करने में 
ताम्राज्यवादी देशों को ज़्यादा समय लगा। भारत जैसे कुछ 
देशों पर साम्राज्यवादी विजय इससे भी पहले संपन्न हो चुकी 
थी। विश्व के जो देश आज तीसरी दुनिया के देश कहलाते - 
हैं, उनका आर्थिक शोषण तो साम्राज्यवादी देश तब भी करते 
थे जब कि वे प्रत्यक्ष साम्राज्यवादी शासन में नहीं थे। 
उपनिवेशों की जनता म्ाम्राज्यवादी शासन का विरोध आरंभ 
से ही करती रही। उन्‍नीसवीं सदी के समाप्त होने के पूर्व 
भी उपनिवेशी प्रभुत्व कें अधीन आए देशों में बहुत प्रबल 
शक्तियाँ उभरने लगी थीं, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन को 
समाप्त करने का प्रयत्न किया। यह प्रयत्न इसलिए नहीं था 
कि उन देशों में फिर से प्रागोपनिवेशिक व्यवस्था कायम की 
जा सके बल्कि इसलिए कि उन्हें स्वतंत्र आधुनिक राष्ट्रों का 
रूप दिया जा सके । उनका औचद्योगीकरण किया जा सके और 
उनके समाजों की रचना समानता के प्िद्धांत के आधार पर 
की जा सके। 

जो दुनिया उन्‍नीसवीं सदी में विकसित हुई वह बीसवीं 
सदी में सामने आने वाली दुनिया से बहुत भिन्‍न थी, खासकर 
जो दुनिया हमारे आज के जीवन में देखने को मिल रही है 
उससे । फिर भी यह याद रखना चाहिए कि जो शक्तियाँ बीसवीं 
सदी की दुनिया का निर्माण करने वाली थीं उनमें से कुछेक 
उन्‍नीसवीं सदी से ही उभरने लगी थीं। 


अभ्यास 


. इतिहास को विभिन्‍न कालों में क्यों विभाजित किया जाता है ? इतिहास को अलग-अलग कालों में बॉँटने के लिए 
इतिहासकार सामान्यत: किन मापदंडों का उपयोग करते हैं ? 
2, “काफी स्तारा समकालीन इतिहास जनंतिम होता है ।” इस कथन को ध्यान में रखकर समकालीन इतिहास की अवधारणा 


पर विचार कीजिए। 


3. समकालीन इतिहाप्त के लेखकों को किन समत्याओं का सामना करना पड़ता है ? उदाहरण देकर समझाइए। 
4. समकालीन विश्व की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिनके कारण वह मानव इतिहास के आधुनिक काल से भिन्‍न 


दिखता है। 


5. समकालीन इतिहाप्त का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है ? विवेचना कीजिए। 
6. बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि सभी समकालीन इतिहास विश्व इतिहास है। क्या आप इससे सहमत हैं ? हैं तो 


क्यों ? नहीं तो क्‍यों नहीं ? 


अध्याय 2 


890 वाले दशक से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया ' 


उननीसवीं सदी के अंतिम दशक के आसपास से लेकर 94 
में प्रथम विश्व युवृध छिड़ने तक दुनिया में यूरोप का बोलबाला 
था। लेकिन यूरोपीय प्रभुत्व के अवसान के लक्षण पहले से 
ही प्रकट होने लगे थे | यूरोप के बाहर जापान और संयुक्त 
राज्य अमरीका, ये दो देश बड़ी शक्तियों के रूप में उदित 
हो चुके थे। उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन उभरने लगे 
धे। उपनिवेशों को लेकर यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के 
बीच चलने वाली स्पर्धा और यूरोपीय मामलों को लेकर 
विभिन्‍न संघर्षों से प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा जो उस महाद्वीप 


के लिए विनाशकारी साबित हुआ | यूरोप के कई देशों में प्रबल 


आंदोलन छिड़ गए थे जिनका उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक, 
आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाना 
* धा। युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही यूरोप-के सबसे बड़े देश 
रूस में सफल क्रांति संपन्‍न हो चुकी थी। 98 ई, में प्रथम 
विश्व युद्ध के समाप्त होने पर दुनिया का जो रूप सामने 
आया वह पिछले तीन दशकों की दुनिया से काफी भिन्‍न था। 


यूरोप 


यूरोप का प्रभुत्व और साम्राज्यवादी स्पर्धा 


उनन्‍नीसवीं सदी के सातवें दशक में, जब साम्राज्यवादी विस्तार 
. का नया दौर आरंभ हुआ तब से लेकर 94 तक, एशिया 
और अफ्रीका-के लगभग सभी हिस्से तथा विश्व के कुछ अन्य 
. भाग भी यूरोप के किसी-न-किसी साम्राज्यवादी देश के 


.. नियंत्रण में आ चुके थे। एशिया के भारत, मलाग्रा (वर्तमान .. 


मलेशिया), स्तीलोन (आज का श्रीलंका) और बर्मा (वर्तमान 
: म्यानमार) ब्रिटिश शासन के अधीन थे। हिंद-चीन 


. डच शासन के अधीन था। चीन पर किसी साम्राज्यवादी देश 


का प्रत्यक्ष शासन नहीं था लेकिन उसे भी कई देशों ने आपस 
में अलग-अलग प्रभाव क्षेत्रों में बाँ लिया था। उसकी स्थिति 
एक अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश की-सी हो गई थी । उसका विखंडन 
रुका तो 899-960 के बॉक्सर विद्रोह के कारण । इस विद्रोह 
को अंग्रेजों जर्मनों, फ्रांसीत्तियों, जापानियों तथा अमरीकियों 
की संयुक्त सेनाओं ने दबाया और वे सब बेजिंग पर काबिज 
हो गए, लेकिन इस तरह चीन का विखंंडन रुक गया | 907 
में ईरान को तीन हिस्सों में बाँट लिया गया । एक हिस्सा ब्रिटे न 
के प्रभाव-क्षेत्र में आ गया, दूसरा रूसी प्रभाव क्षेत्र में और. 
तीसरे के दरवाजे इन दोनों देशों के लिए खुले रहे। ब्रिटेन 
का थोड़ा-बहुत नियंत्रण अफगानिस्तान पर भी था। मध्य 
एशिया रूसी साम्राज्य.के अधीन चला गया था। एशिया का 
एकमात्र बड़ा देश जो स्वतंत्र था, वह-जापाव-था। 895 में 
उसने चीन को हराकर फार्मूसा पर कब्जा कर लिया था। 


.बाद के वर्षों में उत्तने चीन पर अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार 


किया और मंचूरिया को लेकर छिड़ी एक लड़ाई में:रूस. को 
शिकस्त दी। 90ई. में उसने कोरिया पर कब्जा कर लिग़ां| 
इधियोपिया और लाइबैरिया को छोड़कर बाकी सारा 
अफ्रीका भी यूरोपीय ताकतों के बीच बँटा हुआ था। 876 
में बेल्जियम के राजा तियोपोल्ड द्वितीय ने कांगी पर न्यूंनाधिक 
निजी संपत्ति के तौर पर कब्जा कर लिया था. यह देश 
बेल्जियम की सरकार को सन्‌ 908 में सौंपा गया ब्रिटेन . 
के अफ्रीकी साम्राज्य में मिश्र, सूडान, रोडेशिया, गुगांडा, ब्रिटिश 
पूर्व अफ्रीका, प्ियरा लियोनृ, गोल्ड कोस्ट (घाना), 
नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। फ्रांसीसी लोग 
अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, सहारा, फ्रांसीसी कांगो 
फ्रांसीसी गिनी, सेनेगल, दाहोमी और मैडागास्कर पर काबिज 


<ढो । - हो गए थे। जर्मनी ने जर्मन पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम 
(इंडो-चाइना) के देश फ्रांत के अंधीन थे और इंडोनेशिया, 


अफ्रीका, कैमरून और टोगोलैंड पर अपना अधिकार जमा 
लिया था। इटली के अफ्रीकी प्रदेशों में लीबिया और 
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सोमालीलैंड शामिल थे। पुर्तगाल के कब्जे में अंगोला, 
मोज़ांबीक और पुर्तगाली गिनी थे । रिओ-द-ओरो तथा स्पेनी 
गिनी पर स्पेन का अधिकार था। इथियोपिया विजय की 
महत्वाकांक्षा से इटली को 89 में मुँह मोड़ना पड़ा, जब 
अडोवा की प्रसिद्ध लड़ाई में इंथियोपियाई सेना के हाथों उसे 
गहरी शिकस्त खानी पड़ी। 

इस अध्याय में दिए गए एशिया और अफ्रीका के 
मानचित्रों में 94 में इन दोनों महाद्वीपों में विभिन्‍न यूरोपीय 
देशों के औपनिवेशिक विस्तार की स्थिति देखी जा सकती है। 
98 ई, तक जापान के औपनिवेशक क्षेत्रों का विस्तार तथा 
प्रशांत महासागर से लगे देशों में औपनिवेशिक क्षेत्रों का 
विस्तार अलग मानचित्रों में दिल्लाए गए हैं। 

शासित लोगों की संख्या तथा शासित क्षेत्रों के 
फैलाव-इन दोनों दृष्टियों से ब्रिटिश साम्राज्य, सबसे बड़ा था। 
कहते थे, ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता । इस 
समय ब्रिटेन की आबादी लगभग 4.5 करोड़ थी, लेकिन उसका 
औपनिवेशिक साम्राज्य 2.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला 
हुआ था और इस क्षेत्र की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। 
प्राय: 3.9 करोड़ आबादी वाला क्षेत्र फ्रांस 5 करोड़ से अधिक 
आबादी वाले एक करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर शासन 
करता था। | 

यूरोप का विश्व पर केवल राजनीतिक ही नहीं, वरन्‌ 
आर्थिक प्रभुत्व भी था। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस-इन तीन 
यूरोपीय देशों का वुनिया के लगभग 45 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार पर नियंत्रण था और विश्व बाजार से जितने औद्योगिक 
उत्पादनों की खपत होती थी, उसका प्राय: 60 प्रतिशत इन्हीं 
देशों का होता था। 

. एपिया और अफ्रीका की साम्राज्यवादी विजय के 
साथ-साथ यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच तीत्र स्पर्धा 
और संघर्ण भी चलते रहते थे | लेकिन सामान्यतः अधिकांश 
विवादों का निबटारा यूरोप के सम्मेलन कक्षों में हो जाया 
करता था और युदूध टल जाते थे। यूरोपीय शक्तियाँ अपने 
परस्पर विरोधी दावों का निबटारा आपसी लेन-देन के आधार 

“ पर कर लिया करती थीं। उदाहरण के लिए, 'दावों-प्रति दावों 
के एक ऐसे दौर के बाद, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 
लड़ाई की नौबत आ गई थी, 4904 में दोनों देशों के बीच 


समकालीन विश्व इतिहास 


एक गुप्त समझौता हुआ, जिसके अनुसार ब्रिटेन को मित्र के 
मामले में “खुली छूट” दे दी गई और बदले में मोरक्कों फ्रांत 
को दे देने का फैसला हुआ। जब इस बात की भनक जर्मनी 
को लगी तो उसने फ्रांस से मोरक्की पर से अपना-दावा वापस 
लेने को कहा। इसके पश्चात्‌ एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय 
संकट उपस्थित होते गए और यूरोप युद्ध के कगार तक पहुँच 
गया। आश्षिर मोरक्को के मसले का निबटारा 9] में हुआ। 
फ्रांस जर्मनी को फ्रांसीसी कांगों का एक हिस्सा देने पर राजी 
हो गया और बदले में जर्मनी ने उसे सूचित किया कि जर्मनी 
की ओर से उसे भोरक्‍्की में चाहे जो करने की छूट है। न 
मे संकट खड़े करने में और न इनका समाधान ढूंढने में ही 
फ्रांसीसी कांगों या मोरक्की के लोगों की इच्छा को कोई महत्व 
दिया गया, जबकि उन्हीं के देशों को लेकर सौदेबाजी की जा 
रही थी। 

उपनिवेशों को लेकर छिड़ने वाले अधिकांश विवादों 
का निबठारा करने वाले इन तथाकथित “सज्जनोचित 
समझौतों” के बावजूद यूरोपीय राज्यों का सैन्यीकरण बढ़ता 
ही जा रहा था। हर देश दूसरे देश से डरता था और उसे 
शंका की दृष्टि से देखता था। फलत: वह अपनी सैनिक तथा 
नौसैनिक शक्ति बढ़ाने की फिक्र में लगा रहता था। हर देश 


. की थलसेना और नौसेना का आकार बढ़ता चला जा रहा . 


था । अधिकांश यूरोपीय देशों ने अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण लागू 
कर दिया। यूरोप धीरे-धीरे एक सैनिक शिविर में परिणत 
होता जा रहा था। कहने की ज़रूरत नहीं कि हर देश दावा 
करता था कि उस्षकी सैनिक शक्ति की वृद्धि का उद्देश्य 
मात्र प्रतिरक्षात्मक है, जबकि दूसरों का आक्रामक है। जर्मनी 
अपनी नौसेना का विस्तार करने लगा तो ब्रिटेन ने उसका 
विरोध करते हुए कहा कि इतनी शक्तिशाली थलसेना के रहते 
नौसेना का विस्तार उसके लिए बिलकुल गैर-जरूरी है। 
जर्मन सम्राट द्वितीय कैसर विलियम ने घोषणा की, “जर्मन 
बेड़े का निर्माण किसी के खिलाफ नहीं किया जा रहा है, इंग्लैंड 
के खिलाफ तो नहीं ही। इसका निर्माण हमारी ज़रूरतों को 
देखते हुए किया जा रहा है . . . मैं फ्रांस और रूस से और 
इंलैंड से भी स्वयं को सुरक्षित करना चाहता हूँ। और मैं 
काले लोगों के खिलाफ पूरे मन से गोरों के पक्ष में हूँ।” उधर 
ब्रिटेन अपनी नौतैनिक श्रेष्ठता कायम रखने को कटिबदूध 


]890 वले दशक से प्रथम विश्व युदूध तक की दुनिया 
अफ्रीका में ओपनिवेशिक आधिपत्य 94 
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था। वह इस श्रेष्ठता का उपभोग पिछले प्राय: तीन सौ वर्षों 
से करता आ रहा था और अपने स्ाग्राज्य तथा वाणिज्य 
व्यवसाय की रक्षा के लिए एवं स्वयं को सुरक्षा का भाव देने 


के लिए वह इसमें किसी तरह की कमी करने को'तैयार नहीं 


था। जिस सरगरमी से विभिन्‍न यूरोपीय राज्यों की सैनिक 


शक्ति में वृद्ध की जा रही थी और जिस लगन से युद्ध की | 


तैयारियाँ हो रही थीं उससे लगने लगा था कि लड़ाई 
अवष्यम्भावी है । सच तो यह है कि त्ब युद्ध को एक सामान्य 
कुदरती बात माना जाता था, बल्कि एक श्रेष्ठ गुण की तरह 
उसका बख़ान भी किया जाता था। युद्ध की तैयारियों के 
साथ-साथ युद्ध का प्रचार भी चलता रहता था और कुछ 
राजनीतिज्ञ तथा दार्शनिक लोग युद्ध को सृष्टि का एक दैवी 
नियम और “प्रगति की शर्त” मानते थे। 
जब हम यूरोप की आर्थिक तथा सैनिक शक्ति की बात 
करते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि उस महाद्वीप के सभी 
देश उसमें भागीदार नहीं थे। 94 में जब लड़ाई शुरू हुई 
उस समय यूरोप में कोई पच्चीस छोटे-बड़े देश थे। ब्रिटेन, 
जर्मनी और फ्रांस इनमें सबसे अधिक औद्योगीकृत थे, लेकिन 
बाकी के देशों में से अधिकांश जैसे आइबेरियाई प्रायद्वीप में 
. स्पेन और पुर्तगाल, अल्बानिया, सरबिया और बुल्गारिया जैसे 
बाल्कन राज्य तथा ग्रीस (यूनान) और पूर्वी यूरोप के 
देश-मुख्य रूप से प्रौदूयोगिक (प्री-इंडस्ट्रियल) अवस्था में थे, 
यद्यपि इनमें से कुछ ने जहाँ-तहाँ अपने उपनिवेश स्थापित 
कर लिए थे। यूरोप का सबसे बड़ी आबादी वाला देश रूस 
. भी, जिसका अपना एक विशाल साम्राज्य था, प्रधानत: कृषकों 
का देश था, वहाँ औद्योगीकरण अभी आरंभ ही हुआ था और 
वो मुख्य रूप से दूसरे देशों के निवेशों के बल पर। इसके 
अलावा ये सभी राज्य राष्ट्रीयता के सिद्धांत के अनुसार गठित 


नहीं थे। एस्तोनिया, लात्विया और लिधुआनिया के बाल्टिक “ 


राज्य तथा फिनलैंड रूसी साम्राज्य के अंग थे। राज्य के रूप 
में पोरलैंड-का-कोई अस्तित्व ही-नहीं था।“उसका एक हिस्सा 
रूस कै कब्ज मैं था:दूप्तरा आस्ट्री-हगेरियाई (आस्ट्रिया-हंगरी) 


सराम्राज्य-कुः थंग था और: तीसरा-जर्मनी में-शामित्र था।- 


चेकेस्लीवाकिया दऔर:इस्ी-तफ प्रलाक्जाति की बसा वाजे 
अनैक“इलाक (जी बाद मैं-कुछ-समय-पहलै-तक-यूगैस्लाविया 
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का अंग थे) भी आस्ट्रो-हंगेरियाई सम्राज्य के हिस्से थे। . 
आयरलैंड सदियों से ब्रिटेन का उपनिवेश बना हुआ था। इन 
देशों की राज्य व्यवस्थाओं में भी अंतर था। इनमें से कुछ 
गणतंत्र थे, हालाँकि सभी गणतंत्र लोकतांत्रिक नहीं थे। कुछ 


में संवैधानिक राजतंत्र कायम था। संवैधानिक राजतत्रों में 


भी सभी राजाओं के अधिकार समान.नहीं थे । बाकी के राज्य 
कुलीनतंत्र के अधीन थे। 


यूरोप के अंदर संघर्ष 


यूरोपीय देशों के संघर्ष उपनिवेशों के प्रश्न तक ही सीमित 
नहीं थे। यूरोपीय मामलों को लेकर भी उनके बीच तनाव. 
और वैर-विरोध था। उस समंय के पच्चीस में से पाँच यूरोपीय : 
राज्यों को शक्तिशाली राज्य कहा जा सकता है। थे थे ब्रिटेन, 
जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रिया-हंगरी तथा रूस। इनमें से ब्रिटेन 
सबसे समृद्ध और शक्तिशाली था। ब्रिटेन में संसदीय: 
शासन-प्रणाली लागू थी, यद्यपि राजपद को कायम रखा गया . 
था। उन्‍नीसवीं सदी के दौरान पारित अनेक सुधार” 
अधिनियमों के बाद भी ब्रिटिश संसद के निर्वाचित सदस्यों 
के सदन (हाउस ऑफ कामन्स) को (दूसरा सदन हाउस ऑफ 
लॉर्ड्स था जिसके सदस्य वंशानुगत होते थे) सच्चे अर्थों में 
लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। अब भी सभी पुरुषों को 
मताधिकार प्राप्त नहीं था और स्त्रियों को तो बिलकुल ही 
नहीं। उन दिनों ब्रिटेन के सामने जो एक बड़ी समस्या थी 
वह थी आयरलैंडवासियों की स्वशासन (होम रूल) की माँग । 
आयरलैंड में स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा 
हो रहा था, भले ही उत्तरी आयरलैंड में बहुत-से लोग, जिनमें 
से अधिकांश इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से जाकर वहाँ बस गए 
थे, इस आंदोलन के खिलाफ थे। 
जर्मनी आर्थिक तथा सैनिक दोनों दृष्टियों से यूरोपीय 
महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था 
और वह ब्रिटेन का मुख्य प्रतिद्वंद्वी था। वहाँ भी संसदीय 
शासन-प्रणाली लागू थी, हालाँकि जर्मन सम्राट की स्थिति 
ब्रिटेन के राजा से बहुत अधिक मजबूत थी। जर्मन भूभाग 
में पीलैंड-का एक हिस्सा और 870-7] की लड़ाई में फ्रांस. 


890 वाले दशक से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया 


: भारनाथि्न भें विभिन्‍न भाषाई समूहों के क्षेत्र रर्शाएं गए हैं। यूरोप में भाणा राष्ट्रीयता का मुखय आधार थी। वर्शाएं गए क्षेत्रे अनुमानित हैं। प्रत्येक 
क्षेत्र में दूसरी भाषा समुदायों के लोग भी रहते थे |... है 425 | 


से छीना गया अलसेस-लोरेन भी शामिल था । यूरोप के तीसरे 
सबसे अधिक औच्योगीकृत राज्य फ्रांस में 87] से ही गणतंत्र 
कायम था। उसके मन में जर्मनी के हाथों अपनी 
अपमानजनक पराजय का बदला लेने की आकांक्षा 87] से 
ही पल रही थी। वह प्रतिशोध की लड़ाई में अलसेस-लोरेन 
वापस लेने के लिए कसमसा रहा था। मध्य यूरोप की एक 
प्रभुत्वशाली शक्ति हैब्सबर्ग साम्राज्य था। हैब्सबर्ग राजवंश 
आस्ट्टिया और हंगरी-इन दो देशों पर राज करता था। 
इसलिए इसे “डुअल मोनार्की” अर्थात्‌ द्विदेशीय राजतंत्र" 
कहा जाता था। फ्रांसिस जोजफ्‌ आस्ट्या का सम्राट होने के 
साथ ही हंगरी का राजा भी था। राजनीतिक दृष्टि से 
आस्ट्रिया-हंगरी यूरोप का सबसे अधिक अशांत राज्य था। 


यूरोप के एक बड़े क्षेत्र में फैले इस साम्राज्य के प्रदेशों में . 


आस्ट्रिया तथा हंगरी के अतिरिक्त ऐसे अनेक इलाके शामिल 





थे जिनमें अलग-अलग राष्ट्रीयता वाले लोगों का निवास थां |: 
इनमें बोहेमिया और मोराविया के चेक, तथा स्‍्लाव, पोल, 
रोमानियाई, सर्ब, क्रोट तथा इलातवी-ये सब सम्मिलित थे। 
इन सभी प्रदेशों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी 
जिससे तीव्र असंत्तोण और विभेद फैला। आस्ट्रिया-हंगरी के 
स्‍लाव लोगों के राष्ट्रवाद को रूस और सर्बिया से बढ़ावा मिलता 
था। इससे इन दोनों देशों और आस्ट्रिया-हंगरी के बीच प्रबल! 
वैर-भाव पैदा हो गया। 
रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश था और उसने जो 
साम्राज्य स्थापित किया था उसमें यूरोप के बाल्टिक 
फिनलैंड और पोलैंड का कुछ हिस्सा शामिल थे । इसके अल 
उत्तरी और मध्य एशिया भी उसके अंग थे। उप्तके 
धोड़े-बहुत उद्योग थे वे कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित 
उसकी राजनीतिक व्यवस्था युग-जर्जर हो चली थी। उस एँए 
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जार कहे जाने वाले रूसी सम्राट का निरंकुश शासन था। 
,905 तक वहाँ नाममात्र को भी कोई संसद नहीं थी। 905 
की क्रांति के बाद ड्यूमा नामक एक संसद स्थापित की गई, 
लेकिन उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं थी। रूसी साम्राज्य 
की सामाजिक, आर्थिक त्था राजनीतिक व्यवस्था के कारण 
वहाँ की गैर-रूसी जातियों में असंतोष की आग भड़क रही 
थी। यूरोप का एक और राष्ट्र जो शक्तिशाली होने का दम 
भरता था वह था-इटली । उसकी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएँ 
प्रबल थीं, लेकिन उत्तरी हिस्से को छोड़ कर बाकी का इटली 
पिछड़ा हुआ था। 
यूरोप के कुछ तनावों का कारण उस्मानिया 
(ऑटोमन) साम्राज्य का बिखराव भी था। उनन्‍नीसवीं सदी 
'के आरंभिक दौर तक पूरा बाल्‍्कन प्रायद्वीप उस्मानिया 
साम्राज्य का हिस्सा था। पूरे उन्‍नीसवीं सदी के काल में 
उस्मानिया और रूसी साम्राज्यों के बीच युद्ध चलते रहे थे। 
उस्मानिया साम्राज्य के यूरोपीय प्रदेशों पर अपना आधिपत्य 
स्थापित करने के रूस के प्रयत्नों को यूरोपीय देशों, ख़ास तौर 
से ब्रिटेन, जर्मनी और आस्ट्रिया-हंगरी ने विफल कर दिया। 
बीज़वीं सदी का आरंभ होते-होते बाल्कन देशों पर उस्मानिया 
हुकूमत लगभग समाप्त हो चुकी थी। सर्बिया, बुल्गारिया और 
अल्बानिया स्वतंत्र राज्य बन चुके थे। लेकिन उस्मानिया 
साम्राज्य के टूटने से विभिन्‍न यूरोपीय देशों की राष्ट्रीयता की 
समस्या का समाधान नहीं हुआ। सर्बिया सलाव जाति के रक्षक 
के रूप में सामने आया। इस जाति के बहुत से लोग 
अस्ट्या-हंगरी साम्राज्य के बाशिंदे थे। सर्बिया की आकांक्षा 
बुहत्तर सर्बिया के निर्माण की थी जिसमें वह उस्मानिया 
साम्राज्य से आस्ट्रिया-हंगरी द्वारा छीने गए बोसनिया और 
हर्जेगोविना प्रांतों के अलावा उत्तके उन दक्षिण प्रदेशों को भी 
शामिल करना चाहता था जहाँ क्रोट, स्‍्लोविन और सर्ब मूल 
के स्‍लाव लोग रहते थे। अपनी इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए 
वह रूसी सहायता पर निर्भर कर रहा था | उसने इन प्रदेशों 
में असंतोष भड़काना शुरू किया और आस्ट्रिया-हंगरी के 
खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। यह क्षेत्र यूरोप में बढ़ते तनावों 
का स्रोत बन गया और अंत में यहीं वह घटना घटी जिसको 
लेकर प्रथम विश्व: युद्ध छिड़ा 
908 में आस्ट्रिया-हंगरी ने बोसनिया-हर्जगोविना को 
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अपने साम्राज्य में मिला लिया । यद्यपि ये दोनों प्रांत औपचारिक 
रूप से उस्मानिया साम्राज्य के हिस्से थे, तथापि वास्तव में 
इन पर आस्ट्रिया-हंगरी ने पहले से ही अपना नियंत्रण 
स्थापित कर रखा था। अब जब कि उसने इन्हें विधिवत अपने 
साम्राज्य में मिला लिया तो सर्बिया चाहता था कि इस बात 
को लेकर रूस आस्ट्या-हंगरी के स्लिलाफ लड़ाई छेड़ दे। 
लेकिन जर्मनी ने धमकी दीं कि अगर लड़ाई छिड़ी तो वह 
आस्ट्रिया-हंगरी की मदद करेगा। फलत: रूस लड़ाई छेड़ने 
की हिम्मत नहीं कर पाया। 92-3 ई. के बाल्कन युदूघ्य . 
के फलस्वरूप सर्बिया में आस्ट्रिया-हँंगरी के ख्लिलाफ और भी 
कटुता बढ़ी। सर्बिया तथा कुछ अन्य बाल्कन राज्यों ने मिल 
कर, रूस की सहायता से उस्मानिया साम्राज्य से मैत्तिडोनिया 
को जीत लिया। लेकिन उस्मानियों की पराजय के बाद 
आस्ट्रिया-हंगरी ब्रिटेन और जर्मनी की सहायता से अल्बानिया 
को एक स्वतंत्र राज्य बनाने में सफल हो गया, जबकि सर्ब 
लोगों को आशा थी कि उनकी जीत के फलस्वरूप वह सर्बिया . 
का हिस्सा बन जाएगा। 


संधियों का सिलसिला 


इस काल में अनेक संधियों और गुप्त समझीतों पर हस्ताक्षर 
हुए और युद्ध की कई धमकियाँ जारी की गई और वापस 
ली गई। वह सब विभिन्‍न शक्तियों के स्वार्थ पर आधारित 
बनते-बिगड़ते संबंधों का द्योतक था। इस दौर में कोई भी 
देश किसी दूसरे देश का स्थागी मित्र नहीं था और न किसी 
की मैत्री पर भरोसा करके चल सकता था। कौन किसका 
दोस्त या दुश्मन है, इस संबंध में लड़ाई छिड़ने तक 
अनिष्चितता बनी रही, जिससे तनाव में और भी वृद्ध हुई । 
उदाहरण के लिए रूस ने बोसनिया-हर्जेगोविना के सवाल पर 
लड़ाई छेड़ने की धमकी दी। लेकिन इससे पहले उसने 
आस्ट्रिया-हंगरी के साथ एक गुप्त समझौता करके उससे वादा 
किया था कि यदि आस्ट्रिया-हंगरी भूमध्य सागर के द्वार का 
काम करने वाले जलडमछूमध्यों को रूस के लिए खोल दिए 
जाने में उसकी सहायता करे तो रूस आस्ट्रिया-हंगरी की 
बोसनिया-हर्जेगोविना संबंधी योजना के आड़े नहीं आएगा। 
लेकिन इन अनिश्चितताओं के बावजूद बीसवीं सदी के प्रथम 


890 वाले दशक से प्रथम विश्व युदूध तक की दुनिया 


दशक तक दो प्रतिद्वंद्वी गठजोड़ कायम हो गए थे | इसके 
पहले 882 में जर्मनी, आस्ट्रया-हंगरी और इटली के बीच 
त्रिपक्षीय संधि (ट्रिपल एलायंस) कायम हो चुकी थी। यद्यपि 
जर्मनी और आस्ट्या-हंगरी दोस्त बने रहे, लेकिन 890 
तक स्पष्ट हो चला था कि इस गठजोड़ के प्रति इटली की 
वफादारी संग्धि है । 894 में रूस और फ्रांस ने गुप्त समझौते 
किए थे जिनके फलस्वरूप वे त्रिपक्षीय संधि वाले राज्यों, 
खासकर जर्मनी और आस्ट्रिया-हंगरी के खिलाफ एक हो गए 
थे। इंग्लैंड और फ्रांस लंबे अर्से ते एक-वूसरे के शत्रु थे और 
औपनिवेशिक स्पर्धा के कारण उनके बीच कई बार लड़ाई 
तक की नौबत आ गई थी । लेकिन 904 में उनके बीच संधि 
हो गई जो “आंटांट कोर्डेल” या “सौहार्द समझौता” के नाम 
से प्रसिद्ध | है यह कोई औपचारिक संधि नहीं, बल्कि मैत्रीपूर्ण 
समझौता था। इस “सौहार्द समझौते” की एक गुप्त शर्त यह 
भी थी कि फ्रांस मित्र पर अपना दावा छोड़ देगा और बदले 
में उसे मोरक्को में ब्रिटेन की ओर से चाहे जो करने की 
छूट होगी। इस प्रक्रिया का अगला चरण ब्रिटेन और रूस 
के बीच संपन्‍न हुआ 907 का समझौता था, यद्यपि ये दोनों 
देश दीर्घकाल से एक दूसरे के प्रतिदृवंद्वी और शत्रु रहे थे। 
इस समझौते का उद्देश्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 
ईरान का बँटवारा था। इस समझौते के साथ ही त्रिपक्षी 
समझौता (ट्रिपल आंटांट) संपन्‍न हो गया । ब्रिटेन, फ़ांस और 
रूस इसके तीन फरीक थे। यह कोई औपचारिक संधि नहीं, 
बल्कि अनौपचारिक समझौता था। लड़ाई छिड़ने पर 
संधि-संबंध या मैत्री संबंध से जुड़े देशों की वफादारी के बारे 
में संदेह के बावजूद संधियों (या समझौतें) के संपन्‍न होने से 
युदूध और भी नज़दीक आ गया और एक देश के खिलाफ 
दूसरे के अविश्वास तथा भय में और भी वृद्धि हुई। संधियों 
के कारण एक प्रकार से यह भी अवश्यंभावी हो गया कि यदि 
लड़ाई छिड़ी तो वह एक-दो देशों तक सीमित स्थानीय लड़ाई 
नहीं रह जाएगी, बल्कि वह एक विस्तृत लड़ाई होगी जिसमें 
अनेक देश शामिल होंगे। 


सामाजिक तनाव 


राज्यों के बीच के संघर्षों के अलावा प्रत्येक राज्य के अंदर 
भी गंभीर तनाव और समस्याएँ थीं । राष्ट्रीयताओं की समस्या, 
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जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, आंतरिक तनावों का 
अकेला कारण नहीं था। पूँजीवाद के उदय के समय से और 
औद्योगिक क्रांति के आरंभ होने के लगभग सौ वर्षों के दौरान 
जो परिवर्तन हुए थे उन्हीं के कारण यूरोप पूरी दुनिया पंर 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाया था। लेकिन सभी यूरोपीय 
देशों की समाज व्यवस्था घोर असमानता से ग्रस्त थी। जिन 
देशों का औद्योगीकरण ठीक से नहीं हो पाया था वहाँ आबादी 
में अब भी ज़्यादातर किसान ही थे और वे लोग दुख-दैन्य 
और शोषण को भेलते हुए पुराने तौर-तरीके से ही जी रहे 
थे। जो देश औदयोगीकरण के बल पर प्रबल आर्थिक ताकतें 
बन गए थे उनकी सामाजिक- व्यवस्था मजदूरों के खुल्लमखुल्ला 
शोषण पर आधारित थी। उद्योगों के कारण माल का 
उत्पादन तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था, लेकिन 
आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा झोंपड़पटि दयों में विपन्‍न अवस्था 
में रहते हुए आधे पेट ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी भी 
बेरोजगार हो जाने का भय उसे अलग सत्ताता रहता था। 
899-902 ई. में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन बोअर (डच 
प्रवासियों) के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा था. उसके कारण 
उसे अपनी फौज में और लोगों को भरती करने की सद्त 
जरूरत पड़ी। लेकिन भरती केंद्र में आनेवाले लोगों में से 
बहुत-से लोगों को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि वे 
रोगी और कमजोर पाए गए | वे जिस ग़रीबी और गंदे परिवेश 
में जी रहे थे उसमें अन्यथा हो भी कैसे सकते थे ? पूँजीवाद 
और औद्योगिक क्रांति की कुछ घोर बुराइयों का इलाज करने 
की कोशिशें अवश्य की गई थीं, लेकिन उन्‍नीसवीं सदी के अंतत 
तक दलितों और वंचितों की अवस्था में कोई ख़स सुधार नहीं 
आ पाया था। बीसवीं सदी के यूरोप के एक अंग्रेज इतिहासकार 
ने लिखा है-“बड़े-बड़े शहरों और औद्योगिक इलाकों की 
ठसाठपत भरी गंदी बस्तियों में जो गरीब लोग जमा होते जा 
रहे थे वे मानो मनुष्य जाति के एक घटिया श्रेणी के लोग 
थे और उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही किया जाता था। 
उनकी औकात श्रम के एक म्रोत से ज़्यादा कुछ नहीं थी और 
यह श्रम बराबर जरूरत से ज़्यादा मात्रा में ही सुलभ रहता 
था, हालाँकि उस समय की समाज व्यवस्था और साथ ही 
अर्थव्यवस्था भी उन्हीं पर निर्भर थी।" 
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समाजवादी आंदोलन 


'ऊपर श्रमिक आंदोलन और समाजवादी आंदोलन की 
विचारधारा के उदय का उल्लेख किया जा चुका है। पूँजीवाद 
शोषण पर आधारित व्यवस्था है जिसे मिटाना आवश्यक 
है-यह समाजवादी विचार उन्‍्नीसवीं सदी के अंतिम चरण से 
ही यूरोप के श्रमिकों के बीच काफी जोर पकड़ता जा रहा 
था और फलत: प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यूरोप में हड़तालों 
का ताँता-सा लग गया था। यूरोप के लगभग हर देश में 
समाजवादी दल का गठन हो चुका था और वह धीरे-धीरे जोर 
पकड़ता जा रहा था। 94 तक यूरोप में विभिन्‍न समाजवादी 
दलों के पक्ष में मत देनेवाले लोगों की संख्या भी धीरे-धीरे 
काफी बढ़ चली थी। 94 में जर्मनी, फ्रांस और इटली के 


समकालीन विश्व इतिहास 


समाजवादी दल इन देशों की संसदों के सबसे बड़े एकल दल 
के रूप में सामने आए। 

ऊपर 889 में द्वितीय अंतर्राष्ट्र (सैकेंड इंटरनेशनल) 
नामक समाजवादी संगठन के गठन का उल्लेख किया जा चुका 
है। जिम्त सम्मेलन (कांग्रेस) में द्वितीय अंतर्राष्ट्र का गठन 
किया गया उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में से एक यह था 
कि “पहली मई के दिन को एक विराट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 
का आयोजन इस प्रकार किया जाए” कि एक ही दिन “सभी 
देशों और नगरों के मजदूर संबंधित सत्ताधारियों से एक स्वर 
में माँग करें कि कार्य-दिवस को आठ घंटों तक सीमित कर 
दिया जाए।” तभी से मई दिवस सारी दुनिया में श्रमिक दिवस 
तथा विश्व-भर के श्रमिकों की एकता के दिवस के रूप में 
मनाया जाता है। 





द्वितीय अंतर्राष्ट्र के स्टुटगार्ट में हुए सम्मेलन के प्रतिनिधि, 907 


890 वाले दशक से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया 


समाजवादी आंदोलनों के अंदर और हर देश के 
समाजवादी दल के भीतर समाजवाद के अर्थ तथा समाजवाद 
की प्राप्ति के तरीकों को लेकर अनेक मतभेद थे। कुछ 
समाजवादियों का विचार था कि पूँजीवाद का अंत क्रांतिकारी 
संघर्ष से ज़ासक वर्ग को हटाकर ही किया जा सकता है, लेकिन 
कुछ अन्य समाजवादी मानते थे कि श्रमिक वर्ग के बढ़ते हुए 
प्रभाव के बल पर धीरे-धीरे पूँजीवाद का कायाकल्प किया जा 
सकता है और इसके लिए क्रांति जरूरी नहीं है। ये मतभेद 
द्वितीय अंतर्राष्ट्र्‌ (सैकेंड इंटरनेशनल) की नीतियों में भी 
प्रतिबिंबित हुए और बाद के वर्षों में समाजवाबी आंदोलन 
इनको लेकर विभाजित रहा। 


उपनिवेशवाद,सैन्यीकरण और थुद्ध 


जो दो बड़े मसले सभी समाजवादी दलों और द्वितीय अंतर्राष्ट्रू 
की चिंता के कारण बने रहे वे थे उपनिवेशों तथा सैन्गीकरण 
और युद्ध के मसले | इन दोनों मसलों पर मतभेद थे, हालाँकि 
इनके कुछ पहलुओं के संबंध में सभी समाजवादियों में मतैक्प 
था। कुछ ज्वमाजवादी इस विचार के हिमायती थे कि हर राष्ट्र 
की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अधिकार समाजवाद का 
मूलमंत्र है और इम्नलिए उपनिवेशवाद पूर्णरूप से अस्वीकार्य 
होना चाहिए। कुछ अन्य समाजवादी पूँजीवादी सरकारों की 
औपनिवेशिक नीतियों की तो निंदा करते थे, लेकिन साथ ही 
यह भी मानते थे कि समाजवादी सरकार के अधीन 
उपनिवेशवाद दुनिया को सभ्य बनाने की सकारात्मक भूमिका 
निभा सकता है। समाजवादी आंदोलन में शरीक कुछ लोग 
इस दूसरे दृष्टिकोण का उपयोग, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप 
से, बहुधा अपनी-अपनी सरकारों की औपनिवैशिक नीतियों 
के समर्थन के लिए करते थे । ये मतभेद कई दशकों तक चलते 
रहे और औपनिवेशिक प्रणाली के बिखरने के बाद ही वह 
स्थिति आई जब सभी समाजवादी उपनिवेशवाद की “सभ्य 
बनाने वाली भूमिका” के समर्थन से विमुख हुए। 

लेकिन इन मतभेदों के बावजूद यूरोप के समाजवादी 
दलों ने, जिनमें साम्राज्यवादी देशों के समाजवादी दल भी 
शामिल थे, अपनी-अपनी सरकारों की औपनिवेशिक नीतियों 
से अलग झस्ष अज़्तियार किया। 907 में स्टुटगार्ट में 


9 


आयोजित अपने सम्मेलन (कांग्रेस) में द्‌वितीय अंत्तर्राष्ट्र ने 
सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिप्तमें समाजवादी 
सांसदों को इस बात के लिए प्रतिबद्ध किया गया कि वे 
उपनिवेशों के मूल निवासियों को लूटने और दबाने की 
कार्रवाइयों का विरोध करें और ऐसे सुधारों के लिए संघर्ष 
करें जिनसे उनकी अवस्था में सुधार हो सके, उनके अधिकारों 
की रक्षा हो सके तथा “उन्हें स्वाधीनता के लिए तैयार करने 
के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा सके |” उपनिवेशों के 
स्वतंत्रता संग्राम के नेता समाजवादी दलों और उपनिवेशवादी 
देशों के नेताओं से बहुधा घनिष्ठ संबंध स्थापित करते थे। 
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पितामह माने जानेवाले 
दादाभाई तौरोजी ने द्वितीय अंतर्राष्ट्र के सम्मेलन में भाग 
लिया, जिसमें उनका स्वागत “कई मिंटों तक चलने वाले 
जयजयकार और करतल ध्वनि के साथ” किया गया। 
अधिवेशन के अध्यक्ष ने प्रतिनिधियों से अनु रोध किया कि आप 
लोग “भारतीय प्रतिनिधि की, अपने लोगों की आजादी और 
खुशी के लिए अपने जीवन के पचपन साल उत्सर्ग कर देने 
वाले अस्सी साल के इस वयोवृद्ध की, बातों को अधिक से 
अधिक श्रद्धा और ध्यान से सुनें ।” भारतीय क्रांतिकारी मैडम 
भिकाजी कामा ने दंवितीय अंतर्राष्ट्र के ही एक सम्मेलन में 
भारत की आज़ादी का झंडा फहराया, जिसका नमूना उन्होंने 
खुद तैयार किया था। 

अपने आरंभिक काल से ही समाजवादी आंदोलन युद्ध 
को मौजूदा समाज-दव्यवस्था की बुराई की त्तीव्रतम अभिव्यक्ति 
मानता आया था। उसकी दृष्टि में वह एक बर्बरतापूर्ण 
उपकरण था, जिसके जरिए विभिन्‍न देशों के शासक वर्ग अपनी 
आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति की अभिवृद्ध करते थे। शांति 
तथा मानव ्चातृत्व की स्थापना समाजवादी आंदोलन का एक 
प्रमुख लक्ष्य रही थी। बढ़ते सैन्यीकरण तथा युद्ध के खतरे 
को देखते हुए समाजवादी दलों तथा द्वितीय अंतर्राष्ट्र ने इन 
मसलों की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया। इस पूरे दौर में वे 
जिन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देते रहे उनमें से एक यह था 
कि “दुनिया के श्रमिक एक होकर किस प्रकार लड़ाइयों को 
रोक सकते हैं।” सभी समाजवादी दल इस बात्त पर सहमत 
थे कि लड़ाइयों को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न किया 
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जाना चाहिए ।' वे अपने-अपने देशों की संसदों में शस्त्रास्त्न 
स्पर्धा का विरोध करने और युद्ध ऋणों के खिलाफ मत देने 
के लिए वचनबद्ध थे । कई समाजवादी नेताओं ने सुझाव दिया 
कि लड़ाई को रोकने के लिए श्रमिकों को आम हड़ताल करनी 
चाहिए और यदि लड़ाई छिड़ ही जाए तो उसे जल्दी समाप्त 
कराने के लिए इस्त तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए | ब्रिटिश 
समाजवादी नेता कीर हार्डी ने लड़ाइयाँ रोकने के लिए 
ज॒स्त्रास्त्र उद्योग, परिवहन तथा खनन में हड़ताल के विचार 
की हिमायत की। दूवितीय अंतर्राष्ट्र के स्टुटगार्ट सम्मेलन 
ने “सैन्यवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष” पर सर्वसम्मति से एक 
प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि युद्ध 
“पूँजीवाद की प्रकृति के अंग हैं ।” इसमें घोषणा की गई कि 
सैन्यवाद के खिलाफ संघर्ष समाजवाद के लिए चलने वाले 
संघर्ष का अभिन्न अंग है । इस प्रस्ताव के अनुसार, समाजवादी 
.देल और संसदों में उनके प्रतिनिधि इस बात के लिए प्रतिबद्ध 


समकालीन विश्व इतिहास 


थे कि वे “नौसैनिक तथा थलसैनिक श्त्रास्त्रों की वृद्ध का 
अपनी पूरी ताकत से विरोध करेंगे और अपनी-अपनी 
सरकारों को इन्हें प्राप्त करने के वित्तीय संसाधन हासिल नहीं 
करने देंगे। श्रमिक वर्ग के नौजवानों में राष्ट्रों के भ्रातृत्वता 
समाजवाद की भावना भरने के लिए काम करना" भी 
समाजवादी प्रतिनिधियों का कर्तव्य बताया गया। प्रस्ताव के 
अंत में कहा गया था-“यंदि लड़ाई छिड़ने का खतरा हो तो 
संबंधित देशों के श्रमिक वर्गों तथा उनके संसदीय प्रतिनिधियों 
का यह कर्तव्य है कि वे... लड़ाई को रोकने के लिए अपनी 
समझ के मुताबिक अधिक से अधिक कारगर तरीके से हर 
संभव प्रयास करें।. . . फिर भी अगर युद्ध छिड़ ही जाए 
तो उनका फर्ज है कि वे उसकी शीघ्र समाप्ति के लिए कोशिश 
करें और युद्ध से जो आर्थिक तथा राजनीतिक संकट उत्तपन्न 


. हो उसका उपयोग वे जनसाधारण को जागृत करके पूँजीवावी 


शासन को जल्दी ख़त्म कराने के लिए करें।” 

इस प्रस्ताव का जो अंतिम अंश ऊपर उद्धृत्त किया गया 
है उसका मसौदा तीन समाजवादी नेताओं ने तैयार किया था। 
ये नेता थे रूस के लेनिन और मारतोव तथा जर्मनी की रोजा 
लुक्संबर्ग | वे इस प्रस्ताव का पालन हमेशा दृढ़ता से करते 
रहे | सैन्यवाद तथा युद्ध के विरुदूध जीवन-पर्यत जूझते रहने 
वाला एक बड़ा नेता फ्रांस का याँ यार्स था। सैन्यवाद तथा 
युद्ध के खिलाफ प्रचार करने के कारण उसे फ्रांस के 
प्रतिशोध-पिपासुओं का कोपभाजन बनना पड़ा था। 92 के 
बाल्कन युद्ध के समय जब पूरे यूरोप में लड़ाई भड़क उठने 
का ख़त्तरा दिखाई देने लगा था उस समय उसने घोषणा की 
थी, “सरकारों को याद रखना चाहिए कि युद्ध का ख़त्तरा 
उपस्थित करके वे लोगों को एक सीधा-सादा हिसाब लगाने 
का निमंत्रण दे रही हैं | वह हिसाब यह है कि वे जिस युद्ध 
के लिए तैयारी कर रही हैं, उस युद्ध में जो लोगों को बलिदान 
देना पड़ेगा, उसके मुकाबले क्रांति करने में जो बलिदान करना 
पड़ेगा वह कहीं कम होगा।” 28 जुलाई, 94 को 
आस्ट्मा-हंगरी ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
दी । उसके शीघ्र बाद द्वितीय अंतर्राष्ट्र की एक बैठक बूसेल्स ल्स 
में हुई। इस बैठक में युवृध के ख़तरे से घिरे सभी देशों के 
मजदूरों का आह्वान किया गया कि वे शांति-सभाओं का 
आयोजन करें और आस्ट्रिया-हंगरी और सर्बिया के बीच के 


890 वाले दशक से प्रथम विष्वव युदूध तक की दुनिया 


विवाद के निबटारे के लिए काम करें | इच्च बैठक में यह भी 
तथ किया गया कि “जर्मन और फ्रांसीसी श्रमिक अपनी-अपनी 
सरकारों पर इस बात के लिए अधिक से अधिक दबाव डालने 
की कोशिश करेंगे कि जर्मनी आस्ट्रिया पर अंकुश लगाएगा 
और फ्रांस रूस को लड़ाई से अलग रहने के लिए राजी 
करेगा।” “लड़ाई के क्षिलाफ लड़ाई” के नारे के साथ बुसेल्स 
में श्रमिकों का एक विशाल जुलूस निकाला गया। प्रदर्शन 
कारियों को संबोधित करनेवालों में याँ यार्स भी थे । 

3। जुलाई को पेरिस लौटने के बाद एक शिष्टमंडल 
में शामिल होकर उन्होंने फ्रांसीसी सरकार को यह समझाने 
की कोशिश की कि वह अपने सुह्ृद देश रूस पर लड़ाई के 
लिए लामबंदी न करने के लिए दबाव डाले | इसके कुछ ही 
घंटे बाद प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने की पूर्व-संध्या को एक कैफे 
में किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 
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लेकिन जब अंत में लड़ाई छिड़ी तो अधिकांश 
समाजवादी दलों ने अपनी-अपनी सरकारों का समर्थन करने 
का फैसला किया और वे अपने यहाँ के शासक वर्गों के साथ 
हो गए, उन्हीं शासक वर्गों के साथ जो लड़ाई छेड़ने के लिए 
अकेले जिम्मेदार थे । उन्होंने युदूध का विरोध करके उसे शीघ्र 
समाप्त कराने में स्वयं को असमर्थ पाया। यद्यपि लड़ाई 
साम्राज्यवादी शक्तियों की आपसी प्रतिद्वंदविता के कारण 
छिड़ी थी और इस से शासक वर्गों के संकीर्ण साम्राज्यवादी 
हितों की ही सिद्धि होनेवाली थी, तथापि बहुत-से 
समाजवादियों ने उसे अपने-अपने राष्ट्रों के अस्तित्व का ' 
संर्घम माना। इसके साथ ही समाजवादी आंदोलन का एक 
महत्वपूर्ण चरण समाप्त हो गया। समाजवादी आंदोलन 
अंतर्राष्ट्रीयवा की जिस भावना से आरंभ से ही अनुप्राणित 
रहा था उस पर यह एक घातक प्रहार था। सभी देशों में 
समाजवादी आंदोलनों में विभाजन पैदा हो गए और रूसी क्रांति 
के बाद ये विभाजन और भी तीव्र हो गए। 

प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने के पूर्व की चौथाई 
सदी यूरोप में समाजवादी आंदोलन के जबरदस्त विकास का 
काल थी। समाजवादी आंदोलन ने यूरोप की तत्कालीन 
व्यवस्था को, यह व्यवस्था जिस पूँजीवादी प्रणाली पर आधारित ' 
थी उस्त प्रणाली को, साम्राज्यवादी विजय तथा उपनिवेशों के 
शोषण की नीति को और सैन्यवाद एवं युदृध को चुनौती दी। 
यूरोप में क्रांति की आशंका उत्पन्न हो गई थी, यद्यपि 905 
में रूस के अलावा और कहीं क्रांति नहीं हुई, और रूस में 
भी उम्र क्रांति को दबा दिया गया | “किसी भी यूरोपीय सरकार 
ने युद्ध में शामिल होने में तनिक भी झिझ्क नहीं दिखाई, 
किसी को भी यह भय नहीं हुआ कि उसकी प्रजा उसके युद्ध 
के आहवान को अनसुना कर देगी या अपने ही शासकों के 
खिलाफ हथियार उठा लेगी। उनका अंदाजा बिलकुल सही 
निकला।" एक इतिहासकार का यह कथन अंततः; जो 
परिस्थिति पैदा हुई उसका बिलकुल सही निरूपण करता है | 
इसका अपवाद सिर्फ रूस रहा, जहाँ शासकों का अंदाजा गलत 
साबित हुआ। 


संयुक्‍त राज्य अमरीका और जापान 


इस काल में जो देश बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे वे 
थे-संयुकत राज्य अमरीका तथा जापान। 
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संयुक्त राज्य अमरीका _ 


उत्तरी अमरीका के पूर्वी तट पर स्थित अंग्रेजों के तेरह 
उपपनिवेश जब इंग्लैंड से स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमरीका 
के रूप में उदित हुए, उसके लगभग सौ वर्षों के दौरान उस 
देश ने अपने वर्तमान प्रादेशिक विस्तार प्राप्त कर लिया। 
संयुक्त राज्य का पश्चिम की ओर जो विस्तार हुआ उसका 
ख़मियाजा उन क्षेत्रों में रहने वाले अमरीकी इंडियन कबीलों 
को भोगना पड़ा। अमरीकी इंडियनों ने गोरों के अतिक्रमण 
का प्रतिरोध अवश्य किया, लेकिन आख़िर 890 में दक्षिण 
डकोटा में वूंडिड नी नामक स्थान में गोरों दूवारा मचाए गए 
कत्ले आम के साथ ही इस प्रतिरोध का अंत हो गया। संयुक्त 
राज्य ने फ्रांस और रूस से क्रमशः लुइसियाना और अलास्का 
के विस्तृत प्रदेश भी ख़रीद लिए। एक लड़ाई में मैक्सिको को 
हराकर उसने उससे टेक्सास और केलीफोर्निया के प्रदेश छीन 
लिए। 86] से 865 तक संयुक्त राज्य को गृह युद्ध की 
आग में से गुजरना पड़ा । इसका कारण यह था कि देश के 
दक्षिणी राज्यों के बगानों में ग़ुलामों से काम लिया जाता 
था। जब इन राज्यों ने संघ से अलग होने की घोषणा की 
तो देश में गृह युद्ध छिड़ गया । युद्ध में इन राज्यों की पराजय 
हुई, अमरीकी संघ बना रह गया और ग़ुलामी समाप्त कर 
दी गई। | 

गृह युद्ध की समाप्ति के लगभग तीन दशकों के अंदर 
संयुक्त राज्य अमरीका विष्व की एक प्रमुख औद्योगिक ग्रक्ति 
बन गया। उन्‍नीसवीं सदी का अंत होते-होते वह दुनिया के 
लोहे और इस्पात के कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई 
हिस्सा उत्पादित करने लगा। उद्योग के लगभग हर क्षेत्र में 
उसने दुनिया के अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया। देश में 
रेलपथों की लंबाई लगभग तीन लाख किलोमीटर हो चली। 
पूरे यूरोप के रेलमार्गों की लंबाई भी इतनी नहीं थी। दुनिया 
के सभी देश मिलकर जितने तेल और प्राकृतिक गैस का 
उत्पादन और उपभोग करते थे उससे कहीं अधिक का 
उत्पादन और उपभोग अमरीका अकेले करता था । काफी लंबे 
अर्से तक अमरीका के इस आश्चर्यजनक आर्थिक विकास की 
ओर दुनिया का ध्यान नहीं गया। इसका एक कारण यह था 
कि अमरीका के अधिकांश उत्पादों की खप्त इसके अपने ही 


समकालीन विश्व इतिहाप्त 


विशाल बाजार में हो जाती थी। 790 में उसकी आबादी 
लगभग चालीस लाख थी, लेकिन 90 में वह लगभग 92 
करोड़ तक पहुँच गई। उन्‍नीसवीं सदी में और बीसवीं सदी 
के प्रथम दशक के दौरान लगभग 2.5 करोड़ यूरोपीयन 
अमरीका में जाकर बस गए थे । इसके अलावा अमरीका, यूरोप 
तथा दुनिया के मामलों में कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं ते 
रहा था। 


संयुक्त राज्य अमरीका साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में 


उन्‍नीसवीं सवी के अंतिम दशक तक अमरीका एक नई 
साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर चुका था। 889 में 
अमरीकी सीनेट के एक सदस्य ने कहा, “आज हम जितने 
का उपभोग कर सकते हैं उससे ज्यादा पैदा कर रहे हैं | आज 
हम जितनी चीज़ों का उपयोग कर सकते है उससे कहीं अधिक 
का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने उत्पाद के लिए 
नए बाज़ार ढूँढने हैं, अपनी पूँजी के लिए निवेश के नए क्षेत्रों 
की तलाश करनी है। अपने श्रम के लिए नए काम खोजने 
हैं।” एक अन्य सीनेट-सदस्य ने चेतावनी के स्वर में कहा 
था कि संयुक्त राज्य को दुनिया की दौड़ से अलग नहीं पड़ 
जाना चाहिए। इस समय के बहुत से यूरोपीयनों की तरह 
अमरीकी लोग भी सभ्य राष्ट्रों के पिछड़े राष्ट्रों को ऊपर 
उठाने के दायित्व की बात करने लगे थे। वे भी कहने लगे 
थे कि कमज़ोर राष्ट्रों पर सबल राष्ट्रों का प्रभुत्व प्रकृति का 
नियम है। प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का विस्तार इससे भी पहले 
शुरू हो चुका था। हवाई दवीपों -को उन्होंने -88 में ही 
अमरीकी प्रणाली का हिस्सा बनाया, हालाँकि इन दूदीपों को 
898 ई. में अमरीकी संघ में मिलाया गया। 880 ई. वाले 
दशक में समोआई दूवीपों को लेकर अमरीका, जर्मनी तथा 
ब्रिटेन में प्रतिदृवंद्‌विता के कारण युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न 
हो गई थी । कुछ काल के लिए तीनों देशों ने इन दूवीपों पर 
त्रिपक्षीय नियंत्रण कायम रखा, लेकिन 894 ई. में जर्मनी 
और संयुक्त राज्य ने इन्हें आपस में बाँट लिया तथा ब्रिटेन 
को इसकी भरपाई अन्यत्र कर दी गई। 893ई में संयुक्त राज्य 
ने पूरे अमरीकी महादूवीप पर अपने प्रभुत्व की घोषणा कर 
दी। वेनेजुणला और ब्रिटिश गयाना (वर्तमान गईयाना) के 
बीच के प्रादेशिक विवाद के दौरान संयुक्त राज्य ने ब्रिटेन 


890 वाले दशक से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया 


को यह मामला पंच-फैसले के सुपुर्द करने के लिए मजबूर 
कर दिया और साथ ही ऐलान किया कि “आज संयुक्त राज्य 
इस महाद्वीप की लगभग संप्रभु (सावरेन) शक्ति है और 
उसका अदिश ही यहां के लोगों के लिए कानून है।”. 
898 में संयुक्त राज्य ने क्यूबा को लेकर स्पेन के 
खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। उन दिनों प्योर्तो रिको के अलावा 
यही अमरीका में स्पेन का एक उपनिवेश था। इसे एक 
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शानदार छोटी लड़ाई” बताया गया, हालाँकि जो लोग इसमें 
लेड़े उनके लिए यह न तो शानदार थी और न छोटी । संयुक्त 
राज्य ने प्रशांत स्थित स्मेनी उपनिवेश फिलिपाइंत पर भी 
आक्रमण कर दिया। स्पेन की पराजय हुई और उसे प्योर्तो 
रिको तथा प्रशांत क्षेत्र में गुआम दवीप संयुक्त राज्य के हवाले 
कर देने पड़े। फिलिपिनों लोगों को स्वशासन के लिए अयोग्य 
माना गया और संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने यह कहते हुए 








५ मिंड्वे व. (पं. रा.) 


फिजी (त्नि.) 


| ः समकालीन विश्व इत्तिहास 


न करे। बॉक्सर विद्रोह भड़कने पर उसे दबाने और बीजिंग 
पर कब्जा करने में संयुक्त राज्य की सेना भी यूरोपीय ताकतों 
के साथ शामिल थी। 

बीसवीं सदी के आरंभिक वर्ष आते-आते संयुक्त राज्य 
की स्वयं के एक विश्व-शक्ति होने का पूरा एहसास हो चला 
था। अन्य जातियों के प्रति संयुक्त राज्य के रुख में प्रजातिवाद 
(केसिसम) का भी तत्व था। संयुक्‍त राज्य के राष्ट्रपति 
थियोडोर रूजवेल्ट के अनुसार, सभ्य' राज्य मुख्य रूप से 
गोरे थे और अप्षभ्य' राष्ट्र प्रधानत: गैर-गोरे । अपनी विदेश 
नीति को उसने इस सूत्र में व्यक्त किया--“मीठा बोलो, लेकिन 
हाथ में डंडा रखो ।” उसे चीन में रूसी मंसूबे को लेकर चिंता 
थी, इसलिए जब 904 में जापान ने रूसी बेड़े पर हमला 
किया तो संयुक्त राज्य बहुत खुश हुआ। बाद में उसने 
रूस-जापान के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त कराने में 
बीच-बचाव किया और इस लड़ाई में जापान ने जिन क्षेत्रों 
पर कब्जा कर लिया था उन पर उसके वर्चस्व को स्वीकार 
करने के लिए रूस को राजी किया। इस प्रकार कोरिया तथा 
दक्षिण मंचूरिया पर जापान के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया 





है] 


मनीला, फिलिपाइंस में अमरीकी गनबोट 





फिलिपाइंस को अमरीका का उपनिवेश बना दिया कि उसे 
ऐसा करने के लिए ईश्वरीय प्रेरणा मिली है । क्यूबा को अन्य 
किसी भी देश में कोई संधि-संबंध स्थापित करने से मना कर 
दिया गया और संयुक्त राज्य ने दावा किया कि क्‍्यूबा की 
स्वतंत्रता और उसके जीवन एवं सपत्ति की रक्षा के लिए उसे 
उस देश में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यद्यपि कहने 
को क्यूबा स्वतेंत्र था तथापि वह संयुक्त राज्य का पुछल्ला 
बन कर रह गया था। 

890 वाले दशक में जब यूरोपीय शक्तियाँ चीन को 
विभाजित करने क्री तैयारी कर रही थीं तो संयुक्त राज्य को 
लगा कि इस तरह तो वह इस बंदरबाँट से बाहर रह जाएगा। 
इसलिए उसने खुले दरवाजे की नीति की घोषणा की जिसका 
मतलब यह था कि चीन में-यहाँ तक कि जिन-जिन प्रदेशों 
पर अलग अलग देश अपना विशेष प्रभाव-क्षेत्र होने का दावा _ | १2% 300 
करते थे उनमें भी-कोई देश किसी अन्य देश के साथ भेदभाव थियोडोर रूजवेल्ट 








890 वाले दशक से प्रथम विश्व युदूध तक की दुनिया 


साखालिन द्वीप भी, जिस पर पहले रूस का आधिपत्य था, 
-: जापान के नियंत्रण में आ गया। रूजवेल्ट ने ज़ापान के साथ 
एक गुप्त समझौता भी किया जिप्तके फलस्वरूप संयुक्त राज्य 
को उस क्षेत्र में निर्बाध रूप से व्यापार करने की सुविधा मिल 
गई। लेकिन संयुक्त राज्य की जापान की औपनिवेशिक 


महत्वाकांक्षा की तुष्टि की नीति बाद में उस्ते काफी मँहगी 


पड़ी, क्योंकि बाद में जापान ही प्रशांत क्षेत्र में उसका प्रमुख 
प्रतिदृवंदृवी बन गया। 

लैटिन अमरीका को संयुक्त राज्य के विशेष हित के 
क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा जिसमें केवल संयुक्त राज्य 
ही हस्तक्षेप कर सकता था। ।904 में रूजवेल्ट ने घोषणा 
की कि संयुक्त राज्य को न केवल अमरीकी माहदूवीप में 
यूरोपीयों के हस्तक्षेप का विरोध करने का अधिकार हैं, बल्कि 
व्यवस्था कायम रखने के लिए उसे अपने पड़ोपियों के मामलों 
में दख्नललंदाजी करने का भी हक है। यह नीति बाद में चलकर 
'मनरो सिद्धांत" के नए “उपसिद्धांत” के रूप में विस्यात 
हुई। तीस वर्षों से अधिक काल तक संयुक्त राज्य ने 
डोमिनिकन रिपब्लिक के तटकर राजस्व को अपने नियंत्रण 
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में रखा। 906 ई. में संयुक्त राज्य के सैनिक क्यूबा में उत्तरे 
और वहाँ शांति-सुव्यवस्था कायम रखने के नाम पर तीन 
वर्षों तक जमे रहे। 

पनामा नहर का निर्माण पूरा किया जाना रूजवेल्ट 
की “सबसे से बड़ी कीर्ति" मानी जाती है। एक फ्रांसीसी कंपनी 
ने कोलंबिया में पनामा नहर के निर्माण का लगभग चालीस 
प्रतिशत कार्य पूरा कर दिया था। संयुक्त राज्य ने फ्रांसीसी 
कंपनी से उसकी यह संपत्ति ख़रीद ली, लेकिन कोलंबिया की 
भूमि पर यह नहर बनाने के अधिकार के एवज़ में संयुक्त 
राज्य जो-कुछ देने को तैयार था, वह कोलंबिया की सरकार 
को स्वीकार नहीं हुआ। रूजवेल्ट ने कहा कि कोलंबिया वाले 
“लुटेरे” और “ब्लेकमेलर” मजबूरी का नाजायज फायदा 
उठाने वाले लोग हैं। इसके शीघ्र बाद एक अमरीकी 
उद्योगपति के पैसे के ज़ोर पर पनामा में एक “क्रांति” रची 
गई। व्यवस्था बनाए रखने. के नाम पर (लेकिन वास्तव में 
कोलंबिया को इस्त त्रथा कथित “क्रांति” को दबाने से रोकने 
के लिए) संयुक्त राज्य की सेना पनामा में उत्ती और तीन 
दिन बाद पनामा को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता 
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890 वाले दशक से प्रथम विश्व युदूध तक की दुनिया 


दे दी गई। पनामा की नई सरकार ने संयुक्त राज्य के साथ 
पनामा नहर के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 
'इस समझौते की शर्तें संगुक्त राज्य के लिए उन शर्तों से भी 
अधिक अनुकूल थीं जो पिछले समझौते में कोलंबिया के सामने 
रखी गई थीं और जिन्हें कोलंबिया ने अस्वीकार कर दिया 
था। आख़िर 94 में पनामा नहर खुल गई। इस बीच 
रूस-जापान युद्ध को समाप्त करने में रूजवेल्ट की भूमिका 
के लिए उसे 906 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया 
था। 

लैटिन अमरीकी देशों के मामलों में संयुक्त राज्य की 
हस्तक्षेप की नीति विलियम हाँवर्ड टैफ्ट तथा बुड़ो विल्सन 
के राष्ट्पतित्व काल में भी चलती रही। टैफ्ट ने लैटिन 
अमरीकी देशों में तथा अन्यत्र भी अमरीकी निवेशों को बढ़ावा 
देने तथा इनके जरिए उन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित 
करने की नीति अपनाई | लेकिन इस नीति में जरूरत पड़ने 
पर गनबोटों के इस्तेमाल और सैनिक हस्तक्षेप के लिए भी 
गुंजाइश रखी गई थी । विल्सन के राष्ट्रपतित्बकाल में संयुक्‍त 
राज्य ने मैक्सिको के प्रति जो नीति अपनाई उसके कारण 
मैक्सिको संयुक्त राज्य का स्थायी शत्रु बन गया। ॥90 में 
फ्रैंसिस्की मेदेरो नामक एक जनप्रिय नेता ने मैक्सिको के एक 
भ्रष्ट तानाशाह को अपदस्थ कर दिया था। 9]3 में संयुक्त 
राज्य की शह पर एक अन्य तानाशाह ने मेदेरो को अपदस्थ 
करके मरवा डाला। कुछ काल बाद इस तानाशाह को भी 
अपदस्थ कर दिया गया। लेकिन संयुक्त राज्य मैक्सिको के 
मामलों में दखलंदाजी की अपनी नाकामयाब कोशिशें करता 
रहा। 


विरोध आंदोलन 


जिस औदूयोगिक विस्तार के कारण संयुक्त राज्य अमरीका 
एक अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन गया था और जिसके बल 
पर वह शीघ्र ही एक विश्वशक्ति बनने जा रहा था, उप्तके 
अपने कुछ दोष भी थे। औद्योगिक विस्तार के साथ ही 
भ्रष्टाचार भी परवान चढ़ रहा था, शोषण का सिलसिला तीव्र 
से तीव्रतर होता जा रहा था और समृद्ध प्राप्त करने के लिए 
अमानवीय उपयों से काम लेने में कोई संकोच नहीं किया 


या 


जा रहा था। आम लोगों के हितों की कहीं किसी को परवाह 
ही नहीं थी। कहते हैं, एक विशालतम रेलमार्ग कंपनी के 
मालिक ने एक बार बेलाग शब्दों में कहा, “भाड़ में जाएँ आम 
लोग |” नृशंसतापूर्ण और अमानवीय उपायों से कुछेक निगमों 
पर नियंत्रण रखने वाले चंद व्यक्तियों ने अपार आर्थिक सत्ता 
हथिया ली थी। इस समृद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुधा 
नियम-कानूनों का उल्लंघन किया जाता था और घूस-पेंच 
का इस्तेमाल किया जाता था | एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य 
के मालिक से जब कहा गया कि वह जो कुछ कर रहा है वह 
कानून के खिलाफ है तो उसने बड़े गर्व के साथ उत्तर 
दिया-“कौन परवाह करता है क्रानून की ? क्या मेरे हाथों 
में सत्ता नहीं है ?” आर्थिक सत्ता के चंद हाथों में सिमटते 
जाने के सिलसिले को रोकना .890 वाले दशक से संयुक्त 
राज्य की आंतरिक राजनीति का एक प्रमुख मुद्वा बन गया। 
उसके फलस्वरूप एक आंदोलन का जन्म हुआ, जो 
“प्रोग्रेम्िविज़्म" या 'प्रगतिवाद'. के नाम से विख्यात हुआ। 
ऊपर जो बात यूरोप के आम लोगों के बारे में, ख़ाप्तकर 
औद्योगिक श्रमिकों के संबंध में, कही गई है वह संयुक्त राज्य 
के लोगों पर भी लागू होती थी। श्रमिकों की काम करने और 
रहने-सहने की स्थिति दयनीय थी। अर्थव्यवस्था की भारी 
अभिवृद्ध के बावजूद बेरोजगारी उनके जीवन का अंग बन 
गई थी। गरीबी के बादल उनके सिर पर बराबर मँडराते 
रहते भे। उनसे उनका रोज़गार कभी भी छीना जा सकता 
था, उनकी मजदूरी में चाहे जब कटौती कर दी जा सकती 
थी। बालश्रम आम था और कपड़ा मिलों में काम करने वाले 
बच्चों को रात में जगाए रखने के लिए उनके चेहरों पर ठंडा 
पानी डाल दिया जाता था | कुछ उद्योगों में बालिकाएँ प्रतिदिन 
सोलह-सोलह घंटे काम करती थीं। वस्तु-निर्माण उद्योग || 
काम करने वाले श्रमिकों में लगभग बीस प्रतिशत स्त्रियाँ थी 
उन्हें पुरुषों के मुकाबले बहुत क्र मजदूरी दी जाती 
औद्योगिक दुर्घटनाएँ रोकने की ओर कोई ध्यान नहीं 
जाता था। ऐसी दुर्घटनाएँ बराबर होती ही रहती 
इन परिस्थितियों में संयुक्त राज्य अमरीका के 
संगठित होने लो और 880 वाले दशक से हड़तालों 
सिलसिला जोरों से चल निकला। इनमें से अधिकांश, 
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निष्ठुरतापूर्वक दबा दिया गया। श्रमिकों को आतंकित करने 
के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जाता था। उद्योगपति 
हड़तालों को तुड़वाने और मजदूरों को आतंकित करने के लिए 
किराए के गार्डों का भी उपयोग करते थे।'इस उद्देश्य से 
अपने गार्डों की सेवा सुलभ करानेवाली एक एजेंसी का नाम 
था-पिंकर्टन डिटेक्टिव एजेंसी, जो कई दशक तक यह काम 
करती रही श्रमिक नेताओं की हत्या हो जाना भी आम बात 
थी। इस काल में मज़दूरों के एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन 
का उदय हुआ, जिसका नाम अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर 
( अमरीकी श्रमिक संघ) था । उसके आह्वान पर | मई 886 
को आठ घंटे के कार्य-दिवस की माँग करते हुए पूरे देश में 
हड़तालें और प्रदर्शन किए गए। शिकागो शहर के हड़तालियों 
पर पुलिस दूवारा किए गए जुल्मों के स्लिलाफ विरोध का 
प्रदर्शन करनेवाले श्रमिकों पर उस दिन हे मार्किट स्कवेयर 
में पुलिस ने गोलियाँ चलाई । चार श्रमिक मारे गए। इसके 
पूर्व किसी ने पुलिस पर बम फैंका था जिससे सात पुलिसकर्मी 
मारे गए थे । बम फैंकने वाले की इस कार्रवाई के लिए भड़काने 
के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 
सात को मृत्युदंड दे दिया गया। इस मुकदमे की गिनती 
अमरीकी इतिहास के सबसे अधिक “अन्यायपूर्ण मुकदमों 
में की जाती है | आठ घंटे के कार्यदिवस की माँग करते हुए 
) मई को हड़ताल करने के लिए श्रमिकों का आह्वान करने 
के द्वितीय अंतर्राष्ट्र के निर्णय का उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके हैं। शिकागो के हेमार्किट स्क्वेयर की | मई ।886 की 
घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ही द्वितीय अंतर्राष्ट्र ने आम 
हडताल के लिए इस दिन को चुना था। 

समाज में व्याप्त घोर असमानत्ता, बाल श्रमिकों तथा 
महिला मजदूरों के शोषण, संपत्ति के अधिकाधिक परिमाण 
में चंद हाथों में सिमटते जाने के सिलसिले तथा भ्रष्ट बैंकरों, 
उद्ययोगपतियों, राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों के खिलाफ कई 
अमरीकियों ने आवाज उठाई। लेखकों और पत्रकारों ने इस 
सबके विरोध में ओजस्वी साहित्य की रचना की । संयुक्त राज्य 
की सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों का भी प्रबल विरोध 
किया गया। यूरोप से बाहर सबसे आरंभ में संगठित किए जाने 
वाले समाजवादी गुटों में से सबसे आरंभ में संगठित किए जाने 
वाले कई गुट संयुक्त राज्य में थे । 90। में सोशलिस्ट पार्टी 
ऑफ अमेरिका (अमरीकी समाजवादी दल) का गठन किया 
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गया। उसका सबसे विख्यात नेता युजीन बी. डेब्स था जिसे 
9।2 में राष्ट्रपति-पद के लिए कोई दस लाख मत प्राप्त हुए। 
एक अन्य महत्वपूर्ण श्रमिक संगठन था इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ 
द वर्ल्ड (विश्व के औद्योगिक मजदूर ) । जब प्रथम विश्व युवृध 
छिड़ा तो राष्ट्रपति विलसन के शब्दों में संयुक्त राज्य ने 
“विचार और कर्म, दोनों से निष्पक्ष" रहने का फैसला किया। 
अप्रैल 97 में संयुक्त राज्य ने “युदूधमात्र को समाप्त 
कराने ” और “विश्व को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाने " 
के उद्देश्य से युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। हम 
ऊपर बता चुके हैं कि जब लड़ाई छिड़ गई तो यूरोप के 
समाजवादी. दलों ने अपनी-अपनी सरकारों का समर्थन करने 
का निर्णय किया। लेकिन अमरीकी सोशलिस्ट पार्टी तथा 
इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड अपनी युद्ध-विरोध की नीति 
पर डटे रहे। संयुक्त राज्य की सरकार ने ऐसे कानून बनाए 
थे जिनके अनुसार युद्ध का सार्वजनिक विरोध करने को 
देशद्रोह और तोड-फोड़ की कार्रवाई माना जाता था। युद्ध 
का विरोध करने के अपराध में कई अमरीकियी के खिलाफ 
मुकदमे चलाए गए। युजीन डेब्स को दस साल के कारावास 
की सजा सुनाई गई। 
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दहणत से नीग्रो अब चीख पड़ा, औंधे मुँह गिरा और बेहोश हो गया। मिट्टी के फर्श पर मरणासन्त अवस्था में धप्प की आवाज 
के साथ जब वह गिरा, तो उसका पूरा शरीर ऐंठ सा गया। वह अपने होशोहवास खो चुका था और औंधा पड़ा हुआ था। उसके 
मुँह से झाग निकल रहा था। अंतिम बार उसे जब होश आया था, तब उसे पीछा करते हुए उत्पीड़कों की आँखें नजर आई थीं। 

डेवीस इस दृश्य के पास ऊँची घास की आड़ में खड़ा था, वहाँ से बस दस फुट की दूरी पर। भीड़ उस्तको पकड़कर और बांधकर 
फिर जमा होने लगी थी। यद्यपि इस दृश्य ने उप्तके पूरे अस्तित्व को झकझोर डाला था, लेकिन एक प्रशिक्षित संवाददाता में निष्ठुरता 
से किसी भी दृश्य को देखने-समझने की जो क्षमता होनी चाहिए वह क्षमता उसमें थी। अब भी वह उस दृष््य के अलग-अला रंगों 
को पहचान सकता था, मशालों की लाल और धुएँदार शिखाएँ, आदमियों के बिगड़े हुए चेहरे, अफरा-तफरी और घसीटने की क्रियाओं 
को वह साफ देख सकता था। तभी एकदम उसके हाथ की हथेलियों ते उसके मुँह को ढक दिया। वह इस बात से बिल्कूल बेख़बर 
था कि वह क्‍या कर रहा है। “हे भगवान” वह बुदबुदाया, उसकी बोलने की शक्ति लुप्त होती जा रही थी। 

नीग्रो के मुँह से निकलती हुई झाग, उसकी आँखें रक्तिम लाल, बेहोशी की हालत में हिलते हुए उसके हाथ, सीढ़ियों के ऊपर 
उसकी टॉगें पकड़कर घसीटना, इस घिनौने दृश्य को देखकर उसे मतली आ रही थी। भीड़ ने उसकी कमर और पैरों के चारों 
तरफ उसे रस्सी से बाँध रखा था। उसका सिर लटक रहा था और उसे बाहर घसीटा जा रहा था। उसका काला चेहरा ऐसा विदूष 
हो गया था कि वह मनुष्य मुखाकृति का लगता ही नहीं था। 

"हे भगवान ।” डेवीस के मुँह से फिर यह शब्द निकले। उसने दाँतों तले अँगुली दबा ली। 

अब आसपास बहुत भीड़ जमा हो गई थी। अपने कारनामे पर लोगों में अब आतंक और दहशत ज़्यादा थी और उल्लास कम | 
लेकिन किसी में न तो यह साहस था और न दया का भाव कि जो कुछ हो रहा है, उसका विरोध करे। अब एक प्रकार की यांत्रिक 
कुशलता के साथ नीग्रो को बेरहमी के साथ गेहूँ के बोरे की तरह गाड़ी में फेंक दिया गया। बाप और बेटा गाड़ी हाँकने के लिए 
आगे बैठ गए। भीड़ के लोग अपने-अपने घोड़ों पर सवार हो गए और घुड़सवारों का जुलूम चुपचाप आगे बढ़ चला। डेवीस़त को 
लगा कि यह लोग शायद कट्टर हत्यारे कम हैं, कुछ फौतृहल करने और देखने के उत्सुक अधिक | उनमें से अधिकांश शायद अपने 
जीवन की ऊब को मिटाने के लिए कुछ नया देखना चाहते हैं, उनके लिए यह सब एक नया कारनामा था। आँखें फाड़े हैरान 
और परेशान डेवीस भी दौड़कर अपने घोड़े पर सवार होकर जुलूस के पीछे हो लिया। वह इतना उत्तेजित था कि उसको इसका 
एहसास ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है। 

धीरे-धीरे यह भीड़ चुपचाप सैंड नदी के चुंगी घर की तरफ बढ़ी, जहाँ मरे वह आई थी। चाँद आसमान में अब भी बहुत ऊँचाई 
पर था। सारे वातावरण को उसने दूधिया चांदनी से धो दिया था। अपने घोड़े पर सवार डेवीस अपने मन में सोच रहा था कि 
वह अपने अख़बार को ख़बर की तार कब भेजेगा । उसके लिए तो वक्‍त ही नहीं होगा। उसने सोच लिया कि यह आज मुमकिन 
नहीं होगा | जब यह मामला ख़त्म होगा, तब तो कोई वक्‍त बचेगा नहीं। पता नहीं, वे उसे कब फॉँसी प्र लटकाएँगे ? या फांसी 
देंगे भी या नहीं ? यह सब उसको इत्तना अस्वाभाविक और बर्बरतापूर्ण लग रहा था कि उस पर यकीन करना मुश्किल था। उसे 
विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब वाकई हो रहा है और वह स्वयं उसका एक हिस्सा है। घुड़सवारों का जुलूस अब भी आगे 
बढ़ रहा था। 

"क्या सचमुच लोग इसे फांसी पर लटकाएँगे ?” डेविस ने अपने साथ-चलते एक घुड़सवार से पूछा | डेवीस के लिए वह एकदम 
अजनबी था लेकिन उसने डेवीस के साथ-साथ चलने का बुरा नहीं माना। 

“इसीलिए तो उसे पकड़ा है।” उसने जवाब दिया। 

कितनी अजीब बात है, डेवीस ने अपने मन में सोचा। कल रात को अपनी जगह पहुँच कर मैं अपने सुखद बिस्तर में लेटा 
आराम कर रहा हूँगा। 

डेवीस फिर भीड़ से कुछ पीछे रह गया और सनन्‍नाटे में खो गया। वह अपने आप पर काबू पाने की कीशिश करने लगा। 
उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो शहर की रोजमर्रा की जिन्दगी, उसके शोर-शराबे और कम-से-कम बाहरी तौर पर 
व्यवस्थित सामाजिक जीवन से अभ्यस्त है, वह जो कुछ हो रहा है, उसका हिस्सा हो सकता है। रात बहुत सुहावनी थी और ताजगी | 
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कर हवा चल रही थी। छायादार पेड़ रात की ठंडी हवा के झ्ञोंकों से झूम रहे थे। किसी को इस तरह क्यों मरना पड़े ? यह सब 
होने से पहले बाल्डविन के या और कहीं के लोगों में कानून का पक्ष लेने की, और यह मामला कानून के हवाले करने की चेतना 
क्यों नहीं जागी ? बाप-बेटा दोनों ही अब नृशंस, निरे पशु लग रहे थे। पुत्री और बहिन को जो क्षति पहुँची, वह अब असली बात 
नहीं थी, असली बात केवल यह थी जो अब हो रहा था। यह भी लगता था कि इस तरह की बात के लिए प्रथा के अनुसार इसी 
तरह की मौत दी जाए। लगता है जैसे यह कोई स्वयंसिवृध गणित का सिद्धांत हो, कठोर लेकिन रिवाज के रूप में प्रचलित । वह 
मौन भीड़, अपनी यांत्रिक चाल-ढाल से भयावह, धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। यह सब भी जैसे स्वयंसिद्रध नियम हो। कुछ देर 
के बाद डेवीस ने गाड़ी के पास जाकर नीग्रो को फिर से देखा। 

यह देखकर डेवीस को सुशी-सी हुई कि नीग्रो अब भी होश में नहीं था। वह ज़ोर-जोर से सांस ले रहा था और कराह रहा 
धा लेकिन शायद उसे पीड़ा का एहसास नहीं था। उम्तकी आंखें खुली पर जड़ थीं। उसके चेहरे और हाथों से खून बह रहा था, 
जैसे किसी ने नोच डाला हो या कुचल डाला हो । वह निढाल लुढ़का पड़ा था। लेकिन डेवीस इस दृश्य को अब ज़्यादा देर तक 
नहीं देख सका। वह गाड़ी से पीछे हट गया, उसका मन मर गया और वह निढाल हो गया। अब उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा 
था । ऐसा दृश्य देखना ही एक भयानक और पाश्विक बात थी। भीड़ अब भी आगे बढ़ रही थी। वह उसके पीछे-पीछे चलता रहा। 
खेत जहाँ से वे गुजर रहे थे, चांदनी की रोष्टनी में चमक रहे थे। अंधेरे मौन वृक्षों से चांदनी छत कर आसपास बिखर रही थी। 
वे लोग छोटी-छोटी पहाड़ियों और घाटियों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब एक कलकल करती हुई पतली धारा दिखाई देने लगी 
धी। डेवीस ने इस धारा को आज दिन में देखा था। उस पर एक पुल बना हुआ था। धारा रात में विद्युत प्रवाह की तरह चमकती 
हुई बह रही थी। थोड़ी दूर पर पानी के बिल्कूंल पास सड़क दिखने लगी थी और फिर वह पुल, जो अब साफ़ नज़र आ रहा था, 
के ऊपर तक पहुँच गई। 

भीड़ का जुलूस वहाँ त्तक पहुँच कर रुक गया। गाड़ी को पुल के ऊपर ले जाया गया। बाप-बेटा दोनों गाड़ी से उतरे । सब 
घुड़सवार और डेवीस़ भी अपने-अपने घोड़ों से उतरे। कोई बीस्त-एक लोग गाड़ी के आसपास खड़े हो गए। नीग्रो को गाड़ी से निकाला 
गया, जैसे किसी बोरे को घसीटा जाता है। सौभाग्य से, डेवीस ने मन-ही-मन सोचा, वह अब भी बेहोश था। यह संयोग की मेहरबानी 
थी। बहरहाल, उसने अब फैतला किया कि अब इसका अंत देखने की उसमें ताब नहीं है। इसलिए वह वहां से कुछ दूर पुल के 
आगे हट गया। आख्विर वह एक बिल्कुल निष्ठुर संवाददाता तो था नहीं। जहाँ वह खड़ा था, वहाँ से देख सकता थां। पानी की 
: सतह से ऊपर उठती हुई लंबी-लंबी छड़ों को। कुछ लोग एक छड़ों में रस्सी बांध रहें हैं। उसने यह भी देखा कि रस्सी के दूसरे 
पिरे से नीग्रो की गर्दन को बांधा जा रहा है। 

बाद में उत्सुक भीड़ पीछे हटकर खड़ी हो गई। डेवीस ने अपनां मुँह दूसरी ओर फेर लिया। 
“क्या तुम्हें कुछ कहना है ?” किसी ने कड़॑क॑दार आवाज़ में पूछा। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नीग्रों शायद अब भीं 
छटपटाते हुए कराहें भर रहा था, पहले की तरह बेहोशी की हालत में | 

उसके बाद दस-बारह लोगों ने उस काले ढेर को ऊपर उठाया। फिर डेवीसत ने उस ढेर को रस्सी के घिसने से किर्र - किर्र 
की आवाज के साथ लटकते देखा। मद्धिम चाँदनी की रोशनी में ऐस्ता लगा था जैसे नीग्रो का शरीर फडफड़ा रहा हो, लेकिन वह 
यह विश्वास से नहीं कह सकता था। वह चुपचाप यह सब देखता रहा। अब नीग्रो के शरीर का हिलना-डुलना बंद हो गया। फिर 
उसे लगा कि भीड़ वहाँ से जाने की तैयारी कर रही है और फिर सब लोग चले गए, डेवीस को अपने विचारों में खोया अकेला 
छोड़ कर। कल-कल करती धारा पर पड़ रही मंद चाँदनी में रस्सी से लटकता झूलता हुआ काला ढेर ही केवल मनुष्य जैसा और 
जिंदा जान पड़ रहा था, वहाँ डेवीस का एकमात्र साथी। 


[ध्योडोर ड्राजर की अंग्रेजी कहानी “निगूगर जेफ” के आंश] 


नोट : जब कोई उत्तेजित भीड़ बिना सुनवाई के, बिना मुकदमा चलाए और बिना किसी कानून को मानते हुए किसी व्यक्ति को 
अपराधी मान लेती है और उसे फाँतती पर लटका द्वेती है, उसे लिंचिंग कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग विशेषकर संयुक्त 
राज्य के संदर्भ में किया जाता है। उन्‍्नीस्वीं सदी के आखिरी सालों के बाद से संयुक्त राज्य में लिंचिंग के शिकार अधिकतर 
अश्वेत लोग हुए हैं। 
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समानता के लिए काले लोगों का संघर्ष 
संयुक्त राज्य के अंदर अन्य प्रकार के तनाव्र और संघर्ष भी 
' चल रहे थे जिनमें से कुछ तो आज भी समाप्त नहीं हुए हैं । 
संपत्ति के चंद हाथों में सिमट आने से उत्पन्न कठिनाइयों 
के अलावा अमरीकी जनसमाज के बहुत बड़े हिस्से अन्य अनेक 
असुविधाएँ भी झेल रहे थे। औद्योगिक विकाप्त का मतलब 
आम लोगों की खुशहाली में बढ़ोतरी नहीं था। सौ साल से 
कुछ ही अधिक काल के दौर में उत्तर अमरीका में रहनेवाले 
अमरीकी इंडियन कबीलों की लगभग सारी जर-जमीन छीन 
ली गई और उनकी जीवन पद्धति बिलकुल बिखर कर रह 
गई। 890 ई. तक उनकी परवशत्ता की प्रक्रिया प्राय: पूर्ण 
रूप से संपन्‍न हो चुकी थी और गोरों ने उनके लिए 
जितना-कुछ छोड़ विया था, उन्हें इसी पर संतोष कर लेना 
पड़ा। 
स्वतंत्रता और समानता के लिए काले लोगों 
(अफ्रीकी-अमरीकी) का संघर्ष उन्‍्नीसवीं सदी से अमरीकी 
इतिहास का एक बड़ा मसला रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका 


है [ पर में गोरों की भीड़ एक लिंचिंग होते वेख रही है 
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जब गणतांत्रिक शासन पद्धति वाले एक स्वाधीन राष्ट्र के 
रूप में उदित हुआ तब से लगभग 80 वर्षों तक उस देश में 
मुलामी की प्रथा चलती रही। 860 में लगभग तीन करोड़ 
दस लाख की कुल आबादी में लगभग चालीस लाख गुलाम 
थे जो संयुक्त राज्य के दक्षिणी राज्यों के लगभग सवा दो लाख 
लोगों की इच्छा के दास थे। 865 में गृह-युद्ध के बाद वहाँ 
से गुलामी की कुप्रथा समाप्त कर दी गई। उसके बाद लगभग 
दस वर्षों तक कालों को उनके अधिकार दिलाने की कोशिषों 
चलती रहीं । 868 ई. से संयुक्त राज्य में “जन्मे या पले-बढ़े ” 
सभी लोगों को “नागरिकता” के अधिकार प्रदान किए गए। 
इन अधिकारों में किसी भी तरह से कोई काट-छाँट नहीं 
की जा सकती थी। [870 में संविधान का पंद्रहवाँ संशोधन 
पारित हुआ और अब यह कानून बन गया कि “प्रजाति, रंग 
या पहले की गुलामी की स्थिति के कारण” किसी भी नागरिक 
को मत देने के अधिकार से “वंचित नहीं किया जाएगा और 
न उसके इस अधिकार में कोई काट-छाँट की जाएगी ।” इससे 
पहले तक उत्तरी राज्यों में भी, जहाँ गुलामी नहीं थी, ह 





| 
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ज्यादातर कालों को किसी-न-किसी बहाने से इस अधिकार 
से वंचित रखा गया था। अब दक्षिणी राज्यों में भी, जहाँ काले 
लोग स्वतंत्र तो हो गंए थे लेकिन बहुत ग़रीब थे, उन्हें न 
केवल मताधिकार प्रदान किया गया, बल्कि उस पर अमल भी 
करवाया जाने लगा। 870 के दशक तक चलने. वाले इस 
काल को पुनर्निर्माण काल (रिकस्ट्रक्शन पीरियड) कहा जाता 
है। कई मायनों में यह पहला दौर था जब संयुक्त राज्य में 
सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हुई थी। लेकिन जब 
दक्षिणी राज्यों के भूतपूर्व गुलाम-मालिकों को फिर से सत्ता 
सौंप दी गई और वहाँ से संघीय सेना वापस बुला ली गई तो 
उसी के साथ यह स्वर्णिम दौर भी समाप्त हो गया, और कालों 
को राजनीतिक तथा कानूनी अधिकारों से वंचित रखने तथा 
प्रजातिगत भेदभाव एवं जोर-ज़ुल्म का सिलसिला.फिर से 
आरंभ हो गया। 

बीसवीं सदी का आरंभ होते-होते तो काले लोग अपने 
सभी कानूनी तथा राजनीति अधिकारों से वंचित कर दिए गए 
और गोरों तथा कालों के अलगाव पर सख्ती से अमल किया 
जाने लगा। काले और गोरे रेलगाड़ी के एक ही डिब्बे में 
साथ-साथ यात्रा नहीं कर प्षकते थे, वे एक ही पार्क या 
समुद्र-तट पर नहीं जा सकते थे, एक भोजनालय में खाना 
नहीं खा सकते थे, साथ-साथ स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, 
एक ही थियेटर में मनोरंजन के लिए नहीं जा सकते थे और 
न एक ही अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे | अलगाव 
के साथ-साथ हिंसा का दौर भी चल निकला था। अनुमान 
है कि उन्‍नीसवीं सदी के अंतिम दशक में हर साल गोरों की 
भीड़ें लगभग वो सौ कोलों को पकड़ कर मार डाला करती 
थीं । (इसे अंग्रेजी में लिंचिंग कहा जाता है ।) नसलवाद समाज 
में आर्थिक अप्ममानत्ताओं को पुख्ता करने का भी एक उपकरण 
बन गया। काले लोग अमरीकी समाज के आर्थिक दृष्टि से 
सबसे दलित लोग थे । लेकिन ज्यादातर गोरे भी गरीब थे और 
उनका भी खूब शोषण होता था। नस्लवादी भावना को 
उभारने का यह भी मकसद था की काले-गोरे दोनों वर्गों के 
आम लोग शोषण के स्लिलाफ एक जुट न होने पाएं। वैसे 
तो काले लोगों को पूरे देश में भेदभाव के दंश को सहना पड़ता 
था, लेकिन वक्षिणी राज्यों में उनकी स्थिति उत्तरी राज्यों 
की अपेक्षा बहुत बुरी थी। बीसवीं सदी के आरंभिकं वर्षों तक 
नस्‍्ली भेदभाव के खिलाफ एक प्रबल आंदोलन खड़ा हो गया | 
लगभग आधी सदी तक डब्ल्यू ई.बी.दु. बॉइस इस आंदोलन 


समकालीन विश्व इतिहातत 


के शलाका पुरुष बने रहें। 909 में गैर-गोरे लोगों की 
तरक्की के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमैंट 
ऑफ कलर्ड पीपुल, नाम की संस्था गठित की गई | नस्लवाद 
के विरोधी बहुत-से गोरों ने भी काले लोगों के संघर्ष को 
समर्थन दिया। लेकिन नस्ली भेदभाव मिटाने और नस्त्री 
अलगाव की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने की दिशा में 
ठोस प्रगति आधी सदी से भी कुछ अधिक काल के बाद ही 
संभव हो पाई। 

ऊपर बताया जा चुका है कि जिन यूरोपीय देशों में 
लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली थी उनमें भी स्त्रियों को 
मताधिकार से वंचित रखा गया था। यही स्थिति संयुक्त राज्य 
अमरीका में भी थी। महिला मताधिकार आंदोलन उन्‍नीतवीं 
सदी के मध्य से आरंभ हुआ था और बीसवीं सदी के प्रारंभ 
में यह एक अहम मसला बन गया। लेकिन अमरीकी स्त्रियों 
को संयुक्‍त राज्य के संविधान द्वारा 920 में जाकर 
मताधिकार प्रदान हुआ। 


जापान 
आधुनिक जापान का उदय 


ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि साम्राज्यवादी नियंत्रण से , 
बचा रहने वाला एकमात्र एशियाई देश जापान ही था। जापान 
में असली सत्ता सदियों से शोगुन कहे जाने वाले सैनिक 
नेताओं के हाथों में थी और जापानी सम्राट नाममात्र का. 
शासनाध्यक्ष था। लगभग दो सो वर्षों से जापान बाकी दुनिया 
से लगभग पूरी तरह कटा हुआ था। कई दृष्टियों से जापान॑ 
की समाज व्यवस्था सामंती यूरोप के समान थी । लेकिन 

उन्‍लनीसत्वीं सदी के मध्य में जब जापान की आजादी को खतरा 
पेश आया तो सहसा उसकी तंद्रा भंग हुई और वह आधुनिक 
विश्व की वास्तविकताओं के प्रति जागृत हो उठा। फिर कुछ 
ही दशकों के दौरान वह न केवल विदेशी प्रभुत्व के ख़त 
को दूर भगा देने में कामयाब हो गया बल्कि उसने अपने समाज 
के कुछ क्षेत्रों का आधुनिकीकरण भी कर लिया जिसके. 
फलस्वरूप वह शीघ्र ही एक विष्व-शक्ति बन गया। 859 ई. 
में कमोडोर पेरी ने संयुक्त राज्य के एक बेड़े के साथ जापान 
पहुँच कर उस पर एक अंतिम चेतावनी ठोंक दी जिसमें कहा; 
गया था कि “अनिवार्य कारणों से यह जरूरी हो गया है कि. 
दुनिया के इस सुदूर कोने में हम अपने व्यापारिक हितों की 













890 वाले दशक से प्रथम विश्व युवृध तक की दुनिया 


रक्षा करें और इस उद्देश्य से चाहे जितनी सह््त कार्रवाई: 
ताकि उन शक्तियों के मंसूबों को विपल किया ' 


करनी पड़े, 
जा सके जो हमारी तरह सिद्धांतों के पालन में विश्वास नहीं 
करती |” आठ महीने बाद जब पेरी एक और भी बड़े बेड़े 
के साथ जापान लौटा तो जापान की सरकार ने संयुक्त राज्य 
के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जिसके अनुसार 
दो बंदरगाह अमरीकी जहाज़ों के लिए खोल दिए गए और 
संयुक्त राज्य को थोड़ा-बहुत व्यापार करने की इजाजत दे 
दी गई। इसके बाद कई यूरोपीय देशों के साथ इसी तरह की 
संधियाँ की गईं। 863 और 864 में अमरीकी तथा यूरोपीय 
बेड़ों ने दो जापानी नगरों पर गोलाबारी करके अपनी सैनिक 
श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया । 868 में शोगुन का शासन समाप्त 
कर दिया गया और अब शासकों तथा सलाहकारों का एक 
नया समूह सामने आया। सैद्धांतिक रूप से सम्राट की सत्ता 


33 


को पुनर्प्रतिष्ठित कर दिया गया और वे लोग सम्राट के नाम 
प्र शासन करने लगे। नए सम्राट ने “मेजी” की उपाधि 
धारण की जिससे यह घटना मेजी पुन्प्रतिष्ठा (मेजी 
रेस्टोरेशंन) के नाम से विख्यात हुई। 

मेजी पुनर्प्रतिष्ठा के चार दश्षकों के अंदर ही जापान 
की आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का कायाकल्प हो गया। 
जापान सरकार ने उद्योगों में काफी पूँजी लगाई जिसके लिए 
पैसा भारी कराधीन और किसानों के शोषण से जुटाया गया। 
बाद में ये उद्योग पूँजीपतियों के हाथों बेच दिए गए। आगे 
उद्योग आरंभ करने में सरकारी सहायता की ज़छूरत नहीं 
पड़ी क्योंकि जापानी पूँजीपति अपने ही बूत्ते यह काम कर सकते 
थे | औद्योगीकरण की प्रक्रिया के साथ ही किसान विपन्न होते 
गए और वे अक्सर विद्रोह कर देते थे । उनमें से बहुत-से 
लोग शहरों में जा बसे, जहाँ वे उद्योगों के लिए सस्ता श्रम 





टोकियो से याकोहामा तक प्रथम रेलगाड़ी जिसमें जापान के सम्राट सवार हैं (872) 
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मुहैया करने लगे। बीसवीं सदी के आरंभिक वर्ष आते-आते 
तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जापानी माल खासकर जापनी कपड़े, 
यूरोपीय माल के साथ सफलतापूर्वक होड़ करने लगे। 
अधिकांश जापानियों के बहुत गरीब होने के कारण देश के 
अंदर जापानी माल की माँग बहुत सीमित थी। 

889 ई. में जापान में एक नया संविधान लागू किया 
गया जिप्में कार्यपालिका के प्रधान के रूप में सम्राट को एक 
विशेष स्थिति प्रवान की गई। उसे मंत्रियों की नियुक्ति का 
अधिकार दिया गया और मंत्रियों को उसी के प्रति जिम्मेदार 
बनाया गया। सम्राट को “स्वर्ग से अवतरित्, दिव्य एवं पुनीत" 
मानते हुए कहा गया कि “अपने समस्त प्रजाजनों में उसका 
स्थान सर्वोपरि है। उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव रखना 
चाहिए और वह परमपावन है जिसे कहीं से कोई कलुष नहीं 
लग सकता ।” संविधान में एक संसद की -व्यवस्था की गई 
जिसे “डाइट” संज्ञा दी गई | आबादी के तीन प्रतिशत से भी 
कम लोगों को मताधिकार दिया गया | डाइद को कोई ख़ास 
अधिकार नहीं दिया गया। मंत्री उसके प्रति ज़िम्मेदार नहीं 
थे और वित्तीय मामलों में भी उसके अधिकार सीमित थे। 
नई राजनीतिक व्यवस्था में सेना को विस्तृत अधिकार दिए 
गए और कालांतर में व्यवस्था पर उसका दबदबा कायम हो 
गया। थलसेना और नौसेना ही अपने अधिकारियों एवं 
थलसेना तथा नौसेना के मंत्रियों की नियुक्ति करती थी और 
डाइट का उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। अब जो शैक्षिक 
व्यवस्था कायम की गई उसके अधीन कुछ ही समय में आबादी 
के एक विशाल भाग को साक्षर बना दिया गया | इससे जापानी 
लोगों को औद्योगीकरण के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल 
सीखने में सहूलियत हुई। शिक्षा प्रणाली को ऐसा रूप दिया 
गया जिससे सम्राट के प्रति पूज्यभाव' को बल मिले और लोगों 
में प्रबल राष्ट्रवाद की भावना जगे। जापान में नागरिक 
स्वतंत्रताओं तथा खुली राजनीतिक स्पर्धा.का अभाव था । राज्य 
एक अल्पत्ंत्र (ओलिगार्की) के नियंत्रण में था और उसके दमन 
के तंत्र को, खासकर पुलिस को विस्तृत अधिकार दिए गए। 
वह समाचारपत्रों पर नियंत्रण रख सकता था और सार्वजनिक 
सभाओं तथा प्रदर्शों का आयोजन रोक सकता था। 
राजनीतिक विप्तम्मति को सहन नहीं किया जाता था किंतु 
इन तमाम कठोर प्रतिबंधों के बावजूद एशिया में सबसे पहला 
समाजवादी गूट जापान में ही गठित किया गया। 
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जापान एक सम्राज्यवादी शक्ति के रूप में 


उन्‍नीसवीं सदी के अंतिम दशक तक जापान औपनिवेशिक 
महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग पर चल निकला। इन 
महत्वाकांक्षाओं की दिशा मुख्य रूप से चीन की ओर थी और 
इनका उद्देश्य पूर्वी एशिया में जापानी प्रभुत्व की स्थापना 
करना था। बाद में जापानी महत्वाकांक्षाओं के दायरे में पूरे 
एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र का समावेश हो गया । अपनी सैनिक 
शक्ति को सुदृढ़ बनाकर जापान ने 895 में चीन के खिलाफ 
लड़ाई छेड़ दी और उसे पराजित कर दिया । उसने फारमूत्ता 
(ताइवान) को, जो चीनी प्रदेश'था, अपने साम्राज्य में मिला 
लिया और चीन को कोरिया की, जिस पर चीन का अपने 
अधिराजत्व (सुजरेन्टी) का दावा था, स्वतंत्रता को मान्यता 
देने पर मजबूर किया। कोरिया में जापान का उद्देश्य कोरिया 
की स्वतंत्रता बनाए रखना नहीं बल्कि वहाँ से चीन के प्रभाव 
को समाप्त करना था ताकि वहाँ जापान को अपना अप्तर 
बढ़ाने को पूरा अवसर मिल सके । 905 में जापान ने कोरिया 
को अपना संरक्षित राज्य बना लिया और 90 में उसे अपने 
साप्राज्य में शामिल कर लिया। 889 ई,. में संयुक्त राज्य 
तथा यूरोपीय देशों ने एक महाशक्ति के रूप में जापान की 
स्थिति को स्वीकार करते हुए उन सभी रियायतों और 
अधिकारों का त्याग कर दिया जो उन्होंने 854 के बाद जापान 
पर थोपी गई संधियों के फलस्वरूप प्राप्त किए थे। 902 में 
इंलैंड और जापान के बीच मित्रता की संधि हुई। इस प्रकार 
जापान अन्य औपनिवेशिक शक्तियों के साथ बराबरी के दर्जे 
पर आने वाला प्रथम एशियाई देश बन गया। इस संधिपत्र 
पर हस्ताक्षर करने में ब्रिटेन का उद्देश्य रूस के चीन संबंधी 
मंसूबों पर अंकुश लगाना था। 904-905 के रूस-जापान 
युद्ध का ज़िक्र हम पहले कर चुके हैं। इस लड़ाई में छूस 
पराजित हुआ। दक्षिणी मंचूरिया को.जापानी “प्रभाव-क्षेत्र" 
के रूप में स्वीकार कर लिया गया | जापान ने सखालिन दूवीप 
का भी आधा हिस्सा हासिल कर लया और लियाओतुग 
प्रायद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रथम विश्व 
युद्ध के दौरान जापान ने चीन पर अपना संरक्षणत्व स्थापित 
करने की कोशिश की। भले ही अपने इस उद्देश्य में वह 
सफल: नहीं हुआ लेकिन चीन में अपने प्रभाव का विस्तार 
करने में कामयाब हो गया। 
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जापान का औपनिवेशिक विस्तार 
(7895-4948). 
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००० जापान द्वारा अधिग्रहित 
अर न (फार्मूसा) प्र हर 


| || जापान का प्रभाव क्षेत्र 


36 ॥ 
हालाँकि जापान एशिया में साम्राज्यवादी नीतियों पर 
ही चल रहा था फिर भी एक महाशक्ति के रूप में उसके उदय 
से अनेक एशियाई देशों में राष्ट्रवाद को एक नई प्रेरणा और 
स्फूर्ति प्राप्त हुई। रूस के खिलाफ उसकी लड़ाई से साबित 
हो गया कि कोई गैर-गोरा एशियाई देश भी यूरोप की एक 
बड़ी शक्ति को परास्त कर सकता है। किंतु यहाँ यह नहीं 
भूलना चाहिए कि जापानी साप्राज्यवाद के मुख्य शिकार 
यूरोपियन नहीं बल्कि एशिया के ही दूसरे देश थे। 
संयुक्त राज्य अमरीका तथा जापान का महाशक्तियों 
के छूप में उदित होना इस बात का संकेत था कि विश्व में 
यूरोप का बोलबाला अधिक दिनों तक कायम रहने वाला नहीं 
है। प्रथम विश्व युवृध ने इस प्रक्रिया को गति प्रदान की। 


एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका 


यूरोप, अमरीका तथा जापान की साम्राज्यवादी गतिविधियों की 
चर्चा करते हुए हम एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका 
. की कुछ घटनाओं का जिक्र कर चुके हैं | जब से साम्राज्यवादी 
देशों ने इन महादूवीपों पर अपना प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
नियंत्रण स्थापित किया तभी से वहाँ उन्हें प्रबल जन-विरोध 
का सामना करना पड़ा। कालांतर में इस विरोध के रूप में 
बदलाव आया और उसने राष्ट्रवावी आंदोलनों की शक्ल 
अपना ली। इन आंदोलनों का उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
विदेशी नियंत्रण को समाप्त करना था। इन आंदोलनों से 
अनुप्राणित देशों ने अन्य राष्ट्रों के साथ समानता के दर्जे का 
दावा करते हुए यह संकल्प व्यक्त किया कि हम अपनी-अपनी 
अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण आधुनिक पद्धतियों पर करेंगे तथा 
अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक प्रणालियों की रचना 
लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्तिदधांतों के आधार पर 
करेंगे। इन राष्ट्रवादी आंदोलनों को बहुधा अपने ही देश की 
गरुग-जर्जर राजनीतिक व्यवस्थाओं के स्लिलाफ जूझना पड़ा 
और साथ ही प्रगति के मार्ग में बाधक तत्वों के विरुद्ध भी 
संघर्ष करना पड़ा। 


एशिया में राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय 


भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और उसकी अपनी ख़ास 
विशेषताओं से आप परिचित हैं । भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन 
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-उपनिवैशों में आरंभ होने वाले प्रथम राष्ट्रवादी आंदोलनों में 
से था। बीसवीं सदी के आरंभिक वर्ष आते-आते राष्ट्रीय मुक्ति 
के आंवोलन एशिया के अन्य भागों में भी उभरने लगे, खासतौर 
से हिन्द-वीन (इंडो-चाइना), इंडोनेशिया, फिलिपाइंस, 
कोरिया तथा ईरान में । 

ईरान में लगातार कई विद्रोहों के बाद वहाँ के शाह 
को ईरान की शासन व्यवस्था को 'मजलिस' नामक संसद 
से युक्त संवैधानिक राजतंत्र का रूप देने को बाध्य होना पड़ा। 
लेकिन इसके शीघ्र बाद विदेशी सहायता से, ख़ास तौर से रूस 
की मदद से, शाह ने अपना निरंकुश शासन फिर से स्थापित 
कर लिया और मजलिस को भंग कर दिया। 

चीन में राष्ट्रीय जागरण अनेक क्रांतिकारी संगठनों 
के रूप में प्रकट हुआ | ये सब संगठन चाइनीज रिवॉल्युशनरी 
लीग (चीनी क्रांतिकारी संघ) में संगठित होकर एकजुट हो 
गंए। डॉ. सुन यात-सेन इस लीग के अध्यक्ष थे । चीनियों के 
राष्ट्रीय जागरण में तथा विभिन्‍न क्रांतिकारी समूहों के 
एकीकरण में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। लीग डॉ. 
सुन यात-सेन द्वारा प्रतिपादित तीन सिद्धांतों का अनुसरण 
करता थी। ये तीन सिद्धांत थे-राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा 
आजीविका (आजीविका का उल्लेख कभी-कभी समाजवाद के 
रूप में भी किया जाता है)। स्पष्ट शब्दों में कहें तो इन 
सिद्धांतों का मतलब था सत्रहवीं सवी के मध्य से चीन पर 
शासन करते आ रहे मांचू राजवंश की हुकूमत का अंत करना, 
लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करना तथा भूमि का 
न्यायसम्मत वितरण करना। 9]! में दक्षिणी चीन में क्रांति 
की जबरदस्त लहर आई और | जनवरी 92 को चीन को 
गणतंत्र घोषित कर दिया गया जिसका मुख्यालय नानजिंग 
(नानकिंग) को बनाया गया। डॉ. सुन यात-सेन को इस 
गणतंत्र का अध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच उत्त्तरी चीन में 
चीन को एक संवैधानिक राजतंत्र को रूप देने के लिए कुछ 
कदम उठाए जा चुके थे। जनरल युआन शि-काई को 
प्रधानमंत्री बना दिया गया था। बेजिंग (पीकिंग) से उत्तरी 
चीन पर नियंत्रण रखने वाली संवैधानिक राजतांत्रिक सरकार 
तथा नानजिंग से काम करने वाले गणतंत्र के बीच संघर्ष की 
संभावना से बचने के लिए एक समझौता किया गया। मांचू 
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शासक ने राजपद छोड़ दिया और इस प्रकार चीन में सम्राट 
के शासन का अंत हो गया। युआन शि-काई को राष्ट्राध्यक्ष 
घोषित कर दिया गया और उसे संसद की बैठक बुलाने का 
दायित्व सौंपा गया। विदेशी ताकतों ने युआन शि-काई को 
अपना समर्थन दिया | 93 में उसने संसद की बैठक बुलाई, 
लेकिन शीघ्र ही उसे भंग कर दिया। वह स्वयं को सम्राट 
घोषित करने का सपना देख रहा था। इस बीच डॉ. सुन 
यात-सेन ने गोमिंदांग (कोमिंतांग) या राष्ट्रवादी दल का गठन 
करके “दूसरी क्रांति” का आहवान कर दिया था। युआन 
गौमिंदांग को दबाने में कामयाब हो गया | इस दल पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया और डॉ. सुन को देश से निष्कासित कर दिया 
गया। 96 में युआन की मृत्यु हो गई और चीन युद्ध नेताओं 
(वार लॉर्ड्स) के शासन में चला गया | इनमें से अलग-अलग 
युद्ध नेताओं का देश के विभिन्‍न भागों पर नियंत्रण था और 
इन्हें विदेशी शक्तियों से वित्तीय सहायता मिलती रहती थी। 
प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर चीन में राष्ट्रवादी तथा 
क्रांतिकारी आंदोलन का एक नया दौर आरंभ हुआ। 

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, बीसवीं सदी 
के आरंभिक वर्ष आते-आते उस्मानिया साम्राज्य अपने 
अधिकांश यूरोपीय प्रदेश खो चुका था। उसके उत्तर अफ्रीका 
स्थित प्रदेशों में से भी काफी कुछ यूरोप की औपनिवेशिक 
ग़क्तियाँ हथिया चुकी थीं। सीरिया, इराक, लेबनान, 
फिलस्तीन और अरब-इन पश्चिमी एशियाई देशों में भी 
राष्ट्रवादी भावनाएँ उदित हो रही थीं। स्वयं तुर्की के अंदर 
सुल्तान के जुल्मों के खिलाफ और तुर्की को आधुनिक 
लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए जबरदस्त 
आंदोलन चल रहा था। इस आंबोलन का नेतृत्व 
बुद्धिजीवियों, सुधारकों और सैनिक अफसरों का एक समूह 
कर रहा था। ये लोग यंग टर्क अर्थात्‌ युवा तुर्क कहे जात्ते 
थे। 876 में तुर्की में एक संविधान लागू किया गया था जिसे 
बाद में रदूव कर दिया गया । विद्रोह के भय से डर कर 908 
में सुल्तान ने फिर से उस संविधान को लागू कर दिया | कुछ 
युवा तुक उस्मानिया साम्राज्य के अरब लोगों को समान 
अधिकार देने के पक्ष में थे, जबकि कुछ अन्य चाहते थे कि 
तुर्की की श्रेष्ठता को कायम रखा जाए। अंत में युवा तुर्को 
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की विफलता के फलस्वर्पतुर्की को जर्मनी तथा आस्ट्रिया-हंगरी 
के साथ होकर प्रथम विश्व युदूध में उतरना पड़ा । उधर ब्रिटेन 
अरब देशों की उस्मानिया-विरोधी. राष्ट्रवादी भांवनाओं को 
भड़का कर अपनी साग्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में 
सफल हुआ। 


अफ्रीका में उपनिवेशवाद का प्रतिरोध 


उन्‍नीसवीं सदी का अंत होते-होते यूरोपीय औपनिवेशिक 
शक्तियाँ अफ्रीका को लगभग पूरी तरह से आपस्त में बाँट चुकी 
थीं। उत्तर अफ्रीका के कुछ हिस्से इस बंदरबाँट से ज़रूर 
बच गए थे, लेकिन बीसवीं सदी के प्रथम चरण के अंत तक 
उन्होंने इन्हें भी हासिल कर लिया। तथापि अभीकी प्रदेशों 
पर वास्तव में कब्जा करने में उन्हें काफी समय लगा क्योंकि 
वहाँ उन्हें प्रबल प्रतिरोधों और विद्रोहों का सामना करना 
पड़ा। इनमें से कुछ विद्रोहों को दबाने में तो उन्हें काफी लंबा 
अर्सा लगा। उदाहरण के लिए जर्मन पूर्व अफ्रीका में 905 
से लेकर 907 तक माजी-माजी विद्रोह चला | अनेक एशियाई 
देशों के विपरीत अफ्रीका के अधिकांश देशों में आधुनिक 
राष्ट्रवादी आंदोलन प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ही आरंभ हुए। 
जब ये आंदोलन शुरू हुए तो उनके पीछे प्रतिरोध और विद्रोह 
की एक दीर्घ परंपरा की शक्ति विद्यमान थी। 


लैटिन अमरीकी परिदृश्य 


स्पेनी तथा पुर्तगाली साम्राज्यों के पतन के बाद लैटिन 
अमरीका में बीस स्वतंत्र राज्य उदित हुए थे । उन्‍्नीसवीं सदी 
के अंत तक उनमें से अधिकांश के अर्थतंत्र मुख्य रूप से कृषि 
पर आधारित थे और बहुत ही पिछड़ी अवस्था में थे। उनमें 
से ज्यादातर राज्यों में भ्रष्ट अल्पतंत्रों का शासन था र 
वहाँ चूँकि कोई मज़बूत सरकार नहीं बन पाई थी इसलिए 
अन्य देशों के आर्थिक प्रभुत्व का प्रतिरोध भी नहीं किया जा 


'सका। इन देशों के समृद्ध संसाधनों का उपयोग विकाप्त तथा 


जन-कल्याण के लिए नहीं किया गया, बल्कि वे यूरोपीय 


कंपनियों के हाथों, और बाद में अधिकाधिक परिमाण में 


अमरीकी निगमों के हाथों बेच दिए गए। खानों, बागानों,. 
रेलमार्गों, जहाजरानी, बिजली आदि प्राय: सभी आर्थिक क्षेत्रों 
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मैपोनडेरा, जिन्होंने रोडेशिया और मोजांबीक में 894 से 
903 तक ब्रिटिश और पुर्तगालियों के शासन के विरुद्ध 
गुरिल्ला प्रतिरोध का नेतृत्व किया 


में विदेशी निवेशों के कारण लैटिन अमरीका एक 
“अनौपचारिक साम्राज्य" बन गया था। लैटिन अमरीका पर 
संयुक्त राज्य के बढ़ते नियंत्रण तथा प्रभुत्व का जिक्र हम ऊपर 
कर चुके हैं। ह 

अधिकतर लैटिन अमरीकी देशों की समाज-व्यवस्थाएँ 
घोर अप्तमानताओं से ग्रस्त थीं। कुछ देशों में तो दास प्रथा 
को फ्रांसीसी क्रांति के बाद समाप्त कर दिया गया था लेकिन 
कुछ अन्य देशों में वह प्रथा संयुक्त राज्य अमरीका में समाप्त 


मे 


समकालीन विश्व इतिहास 


होने के बाद भी कायम रही। उदाहरण के लिए ब्राजील में 


दास प्रथा का उन्मूलन 888 में किया गया लेकिन कुछेक 


लैटिन अमरीकी <ेशों में दास प्रथा के दीर्घकाल तक जारी 
रहने के बावजूद वहाँ वैसा नस्लवाद, नस्लवादी भेदभाव तथा 
अलगाव की भावना नहीं थी जो कि बीसवीं सदी तक भी संयुक्त 


राज्य में कायम रही। ४ 


लैटिन अमरीकी देशों की आबादी में यूरोपीय मूल के 
लोग, अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाए गए काले लोगों की 
संततियाँ और अमरीकी इंडियन तथा इन सबके मिश्रण से 
पैदा हुए लोग शामिल थे। बाद में एशियाई देशों के कुछ लोग 
भी वहाँ जाकर बस गए | लेकिन लैटिन अमरीका की आबादी 
का आधे से अधिक हिस्सा मिश्रित नस्ल का था। जिन देशों 
में अमरीकी इंडियनों की आबादी बहुत अधिक थी उनमें भी, 
जैसे पेरू, इक्वेडोर, बोलिविया, कोलंबिया और वेनेजुएला में, 
सारी सत्ता गोरे शासक समूहों के हाथों में ही केंद्रित थी। 
गोरे लोग बड़ी-बड़ी जायदादों के मालिक होते थे, हालाँकि वे 
स्वयं उन जायवादों पर मौजूद नहीं रहते थे बल्कि वे तो 
ऐशोआराम की ज़िंदगी बिताते हुए दूर बैठे-बैठे ही सूत्र 
संचालन करते रहते थे । उधर मेहनत-मशक्कत करने वाले . 
अमरीकी इंडियन घोर गरीबी का जीवन व्यत्तीत करते थे। 
केवल मेक्सिको ही एक ऐसा देश था जहाँ अमरीकी इंडियनों 
सहित अन्य सभी नस्‍्लों के लोगों- ने मिलकर संयुक्त 
जन-आंदोलन चलाए और सामाजिक असमानताओं को 
मिटाने, भूमि का न्यायसम्मत वितरण करने तंथा जनसाघारण 
के समर्थन पर आधारित राज्य-व्यवस्था का निर्माण करने 
में सफलता प्राप्त की। लेकिन इस देश को राजनीतिक 
उथल-पुथल और संयुक्त राज्य के हस्तक्षेप के लंबे दौर से 
गुजरना पड़ा जिसके बाद ही कहीं जाकर मेक्सिको की क्रांति 
के उद्देश्य कुछ हद तक फलीभूत हो पाए। अर्जेंटाइना ने भी 
अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में 
कुछ प्रगति की | 

जब प्रथम विश्व युवृध आरंभ हुआ तब तक लैटिन 
अमरीका के कई हिस्सों में लोकतांत्रिक आंदोलन छिड़ चुके 
थे। यद्यपि लैटिन अमरीकी राज्य लगभग एक सदी से आज़ाद 
थे, तथापि वे “अंतर्राष्ट्रीय जीवन. के हाशिए पर ही खड़े रहे" 


890 वाले दशक से प्रथम विश्व युदृध तक की दुनिया 


चर हर रे 


ओरोज़को द्वारा बनाया गया मैक्सिको के किसान गुरिल्लों का भित्ति चित्र। मैक्सिको,के क्रान्तिकारी नेता 
जपाटा के नाम पर इन्हें ज़पाटिस्ट कहा जाता है। 


उसमें कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं निभा पाए। औद्योगीकरणं 
के अभाव में वे कच्चे माल के संभरक बन कर रह गए थे। 
उनमें से कुछ तो अपने शक्तिशाली पड़ोसी के लाभ के लिए 
एक-फसली अर्थव्यवस्था वाले राज्य बन गए थे । इससे उनकी 
पराश्रितता और भी बढ़ गई थी। उत्तर अमरीका और लैटिन 
अमरीका के बीच इतना ज़्यादा फर्क था कि वह हर एक को 
साफ नज़र आता था। लैटिन अमरीकी लोगों की आकांक्षाएँ 
जग रही थीं और उसी के साथ संयुक्त राज्य अमरीका के 
खिलाफ “उत्तर के महाकार दानव के विरुद्ध” उनका शत्रुता 
का भाव भी तीव्र होता जा रहा था। 


प्रथम विश्व युद्घ 


साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्व, यूरोप के अंदर प्रबल होता उग्र 
राष्ट्रवाद और वैर-विरोध तथा तनाव-टकराव, परस्पर 
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विरोधी संधि-संबंधों की स्थापना और बढ़ता हुआ सैन्पीकरण 
तथा युद्ध की सरगरमी भरी तैयारियाँ - ये बातें उन्‍नीसवीं 
सदी के अंतिम दशक से यूरोप के इतिहास की कुछ ख़ास 
विशेषताओं के रूप में सामने आई थीं। इस बीच कई संकट 
उपस्थित हुए थे लेकिन कम से कम अस्थायी रूप से उनका 
समाधान कर दिया गया। तथापि यूरोप में फैले तनाव के 
कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें युदृध होना अटल 
माना जाने लगा। हर राज्य अपनी युद्ध-योजनाओं तथो 
रणनीतियों के साथ तैयार बैठा था। यह बात भी अधिकाधिक 
स्पष्ट होती जा रही थी कि अगर लड़ाई छिड़ी तो उसे सीमित 
रख पाना संभव नहीं होगा और वह एक आम लड़ाई का रूप 
ले लेगी, जिसमें हर देश शामिल हो जाएगा | 
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तात्कालिक कारण 


28 जून 94 को सरायेवो में आस्ट्रिया के राजसिंहासन के 
उत्तराधिकारी आर्चड्‌यूक फ्रांतिस फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी 
की हत्या ने युद्ध छिड़ने में तात्कालिक कारण का काम 
किया। सरायेवो, जहाँ ये हत्याएँ की गई थीं, बोसनिया की 
राजधानी थी। अभी कुछ ही साल पहले आस्ट्रिया-हंगरी ने 
बोसनिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इन हत्याओं 
की योजना “ब्लैक हैंड” या “यूनियन ऑफ डेथ” नामक एक 
गुप्त संस्था ने बनाई थी। यह उम्रपंथी सर्बियाई राष्ट्रवादियों 
की संस्था थी। इन राष्ट्वादियों का लक्ष्य सभी सर्बियाइयों 
को एक सर्बियाई राज्य के रूप में संगठित करना था। 
इतिहासकार आम तौर पर इस बात से सहमत हैं कि सर्बिया 
की सरकार या कम-से-कम सर्बिया के प्रधानमंत्री को 


समकालीन विष्व इतिहा 


आर्चड्यूक की हत्या के षड्यंत्र की ख़बर थी, लेकिन ऋ 
उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। आस्ट्रिया-हंगरी के 
इन हत्पाओं में सर्बिया की मिलीभगत होने का पूरा यकीत 
था, सो 23 जुलाई को उसने सर्बिया पर अंतिम चेतावनी ठोक 
दी जिसमें ग्यारह माँगें रखी गई थीं। आस्ट्रिया को इन माँ 
के स्वीकार किए जांने की आशा नहीं थी, इसलिए उसने इनकी, 
बिना एर्त स्वीकृति के लिए अड़तालीस घंटे की समय-सीमा, 
तय कर दी। सर्बिया ने सभी तो नहीं, लेकिन ज्यादातर माँ: 
स्वीकार कर लीं। सभी माँगों की स्वीकृति का मतलब होता 
सर्बिया का पूर्ण रूप से अपनी प्रभुसत्ता से वंचित होना । सर्बिय 
के 25 जुलाई के उत्तर से आस्ट्रिया संतुष्ट नहीं हुआ । सर्विय 
को एहसास था कि आस्ट्रिया संतुष्ट होगा भी नहीं, सो उसने! 
अपने सैनिकों की लामबंदी का आदेश जारी कर दिया था।| 





सरायेवो में आर्चड्यूक फ्राँसिस फर्डिनेंड की हत्या ह 
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उधर आस्ट्रिया ने सर्बिया के जवाब को अस्वीकार करते हुए 
उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को त्तत्काल 
लामबंद हो जाने का आदेश दे दिया। आस्ट्रिया के सम्राट ने 
जर्मन सम्राट के नाम अपने पत्र में लिखा कि आस्टिया “मेरे 
राजघराने और मेरे प्रदेशों के लिए इस स्थायी ख़तरे को” 
सदा के लिए समाप्त कर देने को कुतसंकल्प है। 28 जुलाई 
को आप्प्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । 
29 जुलाई को आस्ट्रियाई सेना ने सर्बिया की राजधानी बैलग्रेड 
पर बमबारी की। 

सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध आरंभ होने के 
शीघ्र बाद दो और लड़ाइयाँ छिड़ गई और सैनिक दृष्टि से 
इन तीनों लड़ाइयों के आपस में जुड़ जाने से आम लड़ाई अथवा 
प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया । युद्ध बंद करने के लिए आस्ट्रिया 
पर दबाव डालने हेतु रूस ने उसके ख्षिलाफ लामबंदी का 
आदेश जारी कर दिया | बाल्कन क्षेत्र में आस्ट्रिया का विस्तार 
हो, यह रूस को बर्दाश्त नहीं था। बाल्कन क्षेत्र में इसकी 
अपनी महत्वाकांक्षाएँ थीं और अगर सर्बिया हार जाता तो 
उसकी इन महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर सकता था। अगर 
रूस आस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में उतरता तो आस्ट्रिया की 
मदद में जर्मनी का आगे आना तय था । इसलिए रूस ने जर्मनी 
के खिलाफ भी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। जर्मनी को 
विश्वास था कि यदि रूस के साथ उसकी लड़ाई हुई तो फ्रांस 
उसके खिलाफ रूस का साथ देगा। इसका मतलब यह होगा 
कि जर्मनी को दो मो्चों पर लड़ना पड़ेगा - पश्चिम में फ्रांस 
. के खिलाफ और पूरब में रूस के विरुद्ध। इस लड़ाई में 
कामयाब होने के लिए जर्मनी ने एक त्वरित युद्ध में पहले 
फ्रांस को हराने की योजनाएँ बनाई और अपनी अधिकांश सेना 
को इसी उद्देश्य से लामबंद किया | इसके बाद उसका इरादा 
रूस की ओर मुड़ने का था और वह जानता था कि रूस पर 
जल्दी जीत नहीं हासिल हो पाएगी। इस प्रकार दूसरी लड़ाई 
एक ओर आस्ट्रया और जर्मनीं तथा दूसरी ओर रूस और 
फ्रांस के बीच होने जा रही थी। ब्रिटेन की स्थिति अब भी 
अस्पष्ट थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के युद्ध में शामिल होने 
के बारे में मतभेद -था। जब फ्रांस ने उससे मदद माँगी तो 
जवाब में उसने वादा किया कि जर्मनी के खिलाफ उसके 
उत्तरी तट की वह रक्षा करेगा । लेकिन जर्मनी ने जब तटस्थ 
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बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो ब्रिटेन की दुविधा समाप्त 
हो गई और जर्मनी तथा ब्रिटेन के बीच लड़ाई छिड़ गई। 
इस प्रकार पिछले वर्षों के दौरान जो प्रतिद्वद्वी संधि-संबंध 
स्थापित किए गए थे वे अब अपना रंग दिखाने लग गए | केवल 
इटली ही, जो त्रिपक्षीय संधि संगठन (ट्रिपल एलायंत) का 
सदस्य था, तटस्थ रहा। उसका तर्क था कि जर्मनी चूँकि 
रक्षात्मक लड़ाई नहीं लड़ रहा है इसलिए उसकी मदद करने 
के लिए वह बाध्य नहीं है। 


. युद्ध का विस्तार 


। अगस्त 974 को जर्मनी ने रूस के झ्षिलाफ युवृध 
की घोषणा कर दी और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध । 4 
अगस्त को सुबह जर्मन सेना ने बेल्जियम में प्रवेश किया और 
उसी दिन आधी रात को इंग्लैंड ने जर्मनी के ज्निलाफ लड़ाई 
का ऐलान कर दिया। इस बीच सर्बिया और आस्ट्रिया की 
लड़ाई- जिसके कारण जर्मनी, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 
बड़े देश युद्ध में जा फैसे थे - गौण होती जा रही प्रतीत ' 
हो रही थी। 6 अगस्त तक आस्ट्रया की रूस के साथ लड़ाई , 
नहीं थी और 2 अगस्त तक ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भी 
नहीं थी। इस बीच दोनों पक्ष विभिन्‍न देशों को प्रादेशिक लाभ 
का लोभ देकर उन्हें अपने-अपने साथ लाने की कोशिश में 
लगे हुए थे। अगस्त में ही जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध 
की धोषणा कर दी। उसने ब्रिटेन के साथ एक संधि की थी. 
लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य चीन और प्रशांत क्षेत्र में जर्मन 
प्रभाव वाले प्रदेशों को हथियाना था पुर्तगाल भी, जिप्ते ब्रिटेन 
अक्सर अपना सबसे पुराना मित्र कहता था, लड़ाई में शामिल 
हो गया। मई 95 में इटली ने आस्ट्रिया के विरुदूध युद्ध 
की घोषणा कर दी | ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे आस्ट्रिया और 
तुर्की के प्रदेश देने का वादा किया था। बाद में रोमानिया और 
यूनान (ग्रीस) भी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ हो लिए। 
अपने साथियों के साध ये देश मित्र शक्तियों के रूप में विख्यात ' 
हुए। बुल्गारिया अक्तूबर में जर्मनी और आस्ट्रिया के साथ 
शामिल हो गया। उसे सर्बिया तथा यूनान के प्रदेश देने का 
लोभ दिया गया था और तुर्की के कुछ इलाके दे भी दिए गए 
थे। नवंबर में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युदूध की घोषणा कर 
दी और वह जर्मनी तथा आस्ट्रिया की ओर से लड़ाई में शामिल 
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हो गया। जर्मनी और आस्ट्रिया तथा उसके मित्र देश केंद्रीय 
शक्तियों के रूप में प्रस्िदूध हुए। दुनिया के अन्य हिस्सों के 
भी कई देश लड़ाई में शामिल हो गए। अप्रैल 97 में संयुक्त 
राज्य अमरीका मित्र शक्तियों की ओर से लड़ाई में शामिल 
हो गया। युद्घरत देशों की संख्या कुल मिलाकर सत्ताईस तक 
पहुँच गई। इनमें' सभी महादूवीपों के देश शामिल थे। इस 
प्रकार लड़ाई के क्षेत्र का विस्तार हुआ। इस लड़ाई के लिए 
लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों को लामबंद किया गया धा। इनमें 
से 4.2 करोड़ से अधिक मित्र-शक्तियों दूवारा लामबंद किए 
गए थे और 2.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय शक्तियों द्वारा। , 


5 ई 
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युद्ध के दौर का घटनाक्रम 


यूरोपीय मोर्चा पर 


प्रथम विश्व युदूध की उपयुक्त संज्ञा से अभिहित इस युद्ध में 
विश्व के विभिन्‍न भागों में कई-कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं ।थुदूध 
की तीव्रता तथा नरसंहार की विराटता की दृष्टि से यूरोप 
में लड़ी गई लड़ाइयाँ दुनिया के दूसरे हिस्सों में लड़ी गई 
लड़ाइयों से बहुत अधिक भीषण थीं । यूरोप के पश्चिमी मोर्चे 
पर युद्ध की शुरुआत उस समय हई जब जर्मन सेना ने 


890 वाले दशक से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया 
ेृ _ 45 


॥0शणा 

















॥ 2. मी. 
[200 न न 
। । | 7 मत 0] कण हि डे & ५ हु 
॥॥॥ 4] |] उ्ड ः "तक 
॥॥॥ ४; | / ! हा 35 

॥ ॥  । $. 
| ॥॥ 00 टू जि ॥॥॥ 
॥/ 5 55 ॥ 6 हे 


| । | 












न्क््न-षषबझक्यच््च्लन्तच 


३ चल 
पे नल मल 
बहु ७ म#ि स्व 


44 


बेल्जियम को तेजी से लॉघते हुए दक्षिण फ्रांस में प्रवेश किया | 


सितंबर के आरंभ में जर्मन सेना पेरिस के बहुत पास तक 
पहुँच चुकी थी। इस बीच फ्रांसीसी सेना अलसाप्त लोरेन में 
प्रवेश करने के इरादे से फ्रांस-जर्मनी सीमा पर पहुँच गई थी। 
जर्मन सेना को उम्मीद थी कि वह फ्रांसीसी सेना को घेर लेगी 
और आनन-फानन में जीत हास्तिल कर लेगी। अलसात 
लोरेन पर फ्रांसीसी आक्रमण को तो विफल कर दिया गया, 
लेकिन वापस लौटती फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सेना के साथ 
होकर मार्न की लड़ाई (यह लड़ाई मार्न नदी के निकट लड़ी 
गई थी, जिससे इसका नाम मार्न की लड़ाई पड़ा) में जर्मन 
सेना से भिड़ गई। दोनों पक्ष प्राण-प्रण से लड़े लेकिन नवंबर 
के अंत तक पश्चिचमी मोर्चे पर गतिरोध पैदा हो गया। दोनों 
पक्ष चार वर्षों तक वहाँ डटे रहे लेकिन कोई किसी को अपने 
मोर्चे से पीछे नहीं हटा पाया। स्विट्जरलैंड से लगी फ्रांस 
की दक्षिणी सीमा से लेकर उसके उत्तरी तट तक सैकड़ों 
किलोमीटर की दूरी में दोनों ओर से खोदे गए खंदकों और 
कंटीले तार के बाड़ों के पीछे दोनों सेनाएँ मोर्चे लगाकर बैठ 
गईं। खंदकों के पीछे मशीनगनों और राइफलों की 
गोलीबारियों से सुरक्षा पा रही दोनों सेनाओं में से किसी से 
भी एक दूसरे की खंदकों की पंक्ति को भेदते नहीं बन रहा 
था। सूर्योदय से पहले दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमले करते 
थे, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिल रही थी। अलबत्ता 
दोनों ओर हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 
95 में सफलता की आशा से जर्मनी ने जहरीली गैस का 
प्रयोग आरंभ किया और ।96 ई. में ब्रिटेन ने हाल में ही 
आविष्कृत हुए टैंक कहे जाने वाले युवृध-वाहनों का इस्तेमाल 
शुरू किया। लेकिन दोनों में से किसी की भी किसी युक्ति 
का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों पक्ष के जितने सैनिक 
मर जाते थे उतने फिर नई भर्तियों से जुटा लिए जाते थे। 

पूर्वी मोर्चे पर रूस ने जर्मनी तथा आस्ट्रिया के खिलाफ 
कुछ आरभिक सफलता प्राप्त की लेकिन यह अल्पकालिक 
साबित हुई | 95 में रूसी सेना को जबरदस्त शिकस्तें खानी 
पड़ीं और केंद्रीय शक्तियों की सेना रूसी साम्राज्य के कई प्रदेशों 
में प्रवेश कर गई। 96 में रूस ने दूसरा हमला शुरू कर 
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दिया जिसे विफल कर दिया गया। 97 की अक्टूबर क्रांति 
के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया । 2 मार्च 98 को उसने 
जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर किए 
और इस शांति की कीमत के तौर पर उसे अपने अनेक प्रदेशों 
से हाथ धोना पड़ा। रूस द्वारा लामबंद किए गए कुल [3, 
करोड़ सैनिकों में से ।7 लाख मारे जा चुके थे, 50 लाख घायत् 
हो गए थे और लगभग 25 लाख या तो गुम हो गए थे या 
बंदी बना लिए गए थे। इस बीच सर्बिपा और रोमानिया 
आत्मसर्पण कर चुके थे। 


यूरोप से बाहर युद्ध का फैलाव 


यूरोप से बाहर कुछ बड़ी लड़ाइयाँ उत्तर अफ्रीका और पश्चिम 
एशिया में लड़ी गईं। जर्मनी और तुर्की ने साथ होकर 
मित्र-शक्तियों के उत्तर अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया स्थित 
औपनिवेशिक प्रदेशों तथा प्रभाव क्षेत्रों को ख़तरे में डाल दिया। 
ब्रिटेन और फ्रांस ने इन प्रयत्नों का मुकाबला करते हुए 
उस्मानिया साम्राज्य के अरब प्रदेशों पर कब्जा करने की 
कोशिश की। उन्होंने अरब राष्ट्रवावियों तथा अन्य तत्वों से 
संपर्क करके तुर्की के विरोध में अरबों को उकसाया और विद्रोह ' 
करने को प्रेरित किया । तुर्की शासन से अरब देशों की आजादी 
का समर्थन करने का दिखावा करते हुए ब्रिटेन और. फ्रांस 
ने 96 में साइक्स-पाईकॉट नामक गुप्त समझौते पर 
हस्ताक्षर किए। इसमें अरब देशों को इन दोनों शक्तियों के 
बीच बाँटने की व्यवस्था थी। 97 में ब्रिटिश सरकार ने 
“फिलस्तीन में यहूदी लोगों के लिए स्वराष्ट्र्‌ की स्थापना के 
लिए” भी स्वयं को प्रतिबद्ध कर लिया। एक अन्य देश के 
बारे में, उसके नागरिकों से कोई बातचीत किए बिना, इस 
तरह ब्रिटेन का “प्रतिबद्ध" हो जाना पश्चिम एशिया की शांति 
तथा स्थागित्व के लिए एक भारी संकट ताबित होने वाला 
था। 

लड़ाई के दौरान एशिया तथा अफ्रीका में जर्मन 
औपनिवेशिक क्षेत्रों को मित्र-शक्तियों ने छीन लिया। चीन 
में जर्मन प्रभाव क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करके जापान 
ने अपने औपनिवेशिक हितों को आगे बढ़ाया। उसने चीन 
को और रियायतें देने के लिए भी मजबूर किया। 
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दकण-परिवम अभी में जर्मन पे दक्षिण उप्रीकी यूरोप में 3३7 में गतिरोध 

सेना ते कब्जा कर लिया होगेलैंड पर ब्रिटिश वा फ्रांसीसी इस बीच यूरोप में लड़ाई चलती रही। इस लड़ाई को 
फौजों ने अधिपत्य स्थापित कर लिया और कैमछन परे "वार ऑफ शंद्शन » था थका देने वाले युदूध" के ताम 
ब्रिटिश, फ्रांसीती ते! बेल्जियमी सेनाओं ने। जर्मन पूर्व झुजञानाजाता है। इकका मतलब यह था कि अधिक से अधिक 
अफ्रीका में ब्रिटिश तथ जर्मन फौजों की लड़ाई यु के अंत ज्ञैनिकों को लामबैंद करके तथा विशाल मी में तोपखाने 
तक जारी रही। और अन्य हथियारों को इस्तेमाल करके दोनों पक्ष एक-दूसरे 
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रा बढो 


प्राग के आस-पास जैसा था, यहाँ कुछ अलग रहा है, मौन भंग करने के लिए ए्वेक ने कहा। 
हमारे वहां तो अब फसल कट चुकी होगी,” वानेका बोला। “वहाँ कटाई पहले क्रालुपी क्षेत्र में होती है। 

“लड़ाई के बाद यहाँ बहुत अच्छी फसल होगी ।” थोड़ी देर ढक कर एवेक ने कहा। “लोगों को हड्डियों का चूरा नहीं 
ख़रीदना पड़ेगा। जब फौज की पूरी रेजिमेन्ट की राख (भस्म) किसी खेत में फैल जाएगी तो वहाँ के किसानों को. बहुत फायदा 
होगा। मतलब यह कि यह जीविका का बहुत अच्छा साधन है। मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र है। वह यह कि किसान किसी 
धोखे में आकर सिपाहियों की हड्डियों को चीनी बनाने के कारख़ानों में हडडी के चारकोल के इस्तेमाल के लिए न बेच दें |” 

कार्लित की बैरकों में एक लैफ्टिनेन्ट था। उसका नाम था होलुब | वह इतना पढ़ा लिखा था कि उसे सब मूर्ख समझते 
थे। बात यह थी कि पढ़ाई लिखाई के कारण उसने सिपाहियों को गाली देना सीखा ही नहीं था। और हर बात को विद्‌वता 
के दृष्टिकोण से देखता था। एक बार सिपाहियों ने उससे शिकायत की कि फौज की रोटी जो उन्हें दी गई है, वह खाने लायक 
नहीं है। उसकी जगह कोई और अफसर होता तो इस तरह की गुस्ताख़ी पर गुस्से से उन पर बरस पड़ता। वह बिल्कुल शांत 
रहा और उसने न किसी को सुअर और सुअर का बच्चा कहा और न किसी के थोपढ़े पर तमाचा ही मारा। उसने अपने 
सब सिपाहियों को बुलाया और उनसे अपनी मधुर आवाज़ में कहा, “मेरे जवानों, सब से पहले तुम्हें यह मालूम होना चाहिए 
कि बैरक कोई लजीज ख़ानों की दुकान नहीं है जहाँ जाकर तुम अचार वाली ईल, सार्डीन या सैंडविच का आर्डर करो। हर 
सिपाही को इतनी अकल होनी चाहिए कि राशन में उसे जो भी दिया जाता है उंसे खाए, बिना किस्ती शिकवे शिकायत के। 
उसमें इतना आत्मसंयम भी होना चाहिए कि जो कुछ भी उसे खाने को दिया जाता है, उसके बारे में वह अच्छे बुरे का सवाल 
न उठाए, उसे चुपचाप खा ले। मेरे जवानो, मान लो लड़ाई छिड़ जाए। मरते के बाद जिस जमीन में लड़ाई बन्द होने पर 
तुम्हें गाड़ा जाएगा, उस ज़मीन को इसकी बिल्कुल कोई फिक्र नहीं होगी कि मरने से पहले तुमने किस तरह की रोटी निगली 
धी। धरती माता तुम्हें सड़ा गला देगी और तुम्हें तुम्हारे बूटों समेत पचा जाणी। वैसे इस दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह 
नष्ट नहीं होती। तुम्हारी राख में से, मेरे जवानो, नया अन्न पैदा होगा, इस अन्न से नए सिपाहियों के लिए रोटी बनाई 
जाएगी, सिपाही तुम्हारी तरह उस रोटी से संतुष्ट नहीं होंगे, वे शिकायत करेंगे और फिर कोई अफसर उन्हें जेल में डाल 
देगा हमेशा के लिए, क्योंकि ऐसा करने का उसको अधिकार है। अब, मेरे जवानो, मैंने हर बात तुम्हें अच्छी तरह साफ-साफ 

' समझा दी है। अब दुबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अब अगर कोई मेरे पास आया और शिकायत की 
तब कोई ख़ास किस्मत वाला ही बाद में यहाँ से जिंदा लौटेगा।" “काश कि वह कुछ गालियाँ देता”, सिपाहियों ने एक बूसरे 
से कहा। लैफिटनेन्ट ने अपने भाषण में जिस नफासत से बातें कहीं, वह उन्हें कतई पसंद नहीं आईं। हमारी कंपनी के सिपाहियों 
ने एक बार मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी कि मैं जाकर लैफ्टिनेल्ट को समझाऊँ कि हम सब उसे पसंद करते हैं लेकिन यह फौज 
है, यहां सिपाहियों को गालियाँ न देना नहीं चलता। तो मैं उक्तके घर गया और उससे कहा कि आप यह सब अपनी नफासत 
दूर रख्लिए | फौज को लोहे की खूंटी की तरह सख्त होना चाहिए और प़तिपाहियों को यह बात हर रोज़ याद (दिलाने की जरूरत 
होती है कि वे सब हरामजादे और सुअर हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो फिर अपने ऊँचे अफसरों के लिए उनकी इज्जत कम 
हो जाती है। यह सब सुनकर पहले तो उसने अपने आपको सही साबित करने की कोशिश की, अकल से काम लेने की बात 
की और कहा कि वह जमाना लद॑ गया है जब डंडे के जोर से सब कुछ होता था। फिर आश्लिर में वह मेरी बात मान गया। 
उसने मेरे जबड़े पर एक घूँसा मारा और धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने अपनी प्रतिष्ठा को परवान 
चढ़ाया। मैंने यह सब जब अपने साथियों को बतलाया तो वे बहुत खुश हुए। लेकिन अगले ही दिन उसने सारे किए कराए 
पर पानी फेर दिया। वह मेरे पास आया और सबके सामने ही बोला : श्वेक, कल मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। ये 
लो पैसे और मेरे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए पियो। अपने जवानों से कैसा बरताव करना चाहिए, यह सबको जानना 
ज़रूरी है। 





[चिक लेखक जारोस्‍्लाव हासेक के उपन्यास द गुड सौल्जर श्वेक का अंश] 
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में जीना, खंदक में मरना 


एक सुबह दो तितलियाँ हमारी खंदक के सामने अठलेलियाँ करती नजर आती हैं। वे गंध की तितलियाँ हैं, उनके पीले पंखों पर लाल 
रंग की बिंदियों जैसे निशान हैं। ये यहां क्या खोज रही होंगी ? यहां तो मीलों तक न तो कोई पेड़ पौधा है और न कोई फूल । वे एक 
खोपड़ी के दाँतों पर जा बैठती हैं। यहां पक्षी भी खूब तिडर हो गए हैं। हर सुबह “नो मैन्स लैंड” से लार्क पक्षी आसमान में उड़ते 
हैं। साल भर पहले हमने उन्हें घोंसले बनाते देखा था। अब तो उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। . 

हमारी खंदक में चूहों से कुछ राहत मिली है। वे “नो मैन्स लैंड” में हैं, हमें मालूम है किसलिए। वे खूब मोटे हो गए हैं। इन 
में से जब कोई नजर आता है, तो उस पर हम निशाना लगाते हैं। रात को दुश्मन के मोर्चे के पीछे फिर गड़गड़ाहट सुनाई देती है । 
दिन भर तो साधारण गोलाबारी होती रहती है और हम अपनी खंदकों की मरम्मत कर लेते हैं। हमें मनोरंजन भी खूब मिलता है, हवाबाज़ों 
की इनायत से । हर रोज़ असंख्य हवाई लड़ाइयाँ होती हैं हमारे देखने के लिए। 

लड़ाकू विमान हमें तंग नहीं करते, लेकिन प्रेक्षण विमानों से नफरत है, प्ले की तरह। वे हम पर गोले बरसाते हैं और नजर 
आने के एक-दो मिंटों बाद ही हमारे ऊपर गोले-बारूद की बौछार होने लगती है। इस तरह एक ही दिन में हमारे ग्यारह आदमी मारे 
जाते हैं। उनमें पाँच स्ट्रेचर ढोने वाले हैं। उनमें से दो तो इस तरह पिस जाते हैं कि जादेन के अनुततार उन्हें खंदक की दीवार से 
चम्मच से खुरच कर मैस के टीन में भर कर दफनाया जा सकता है। एक और के शरीर क्ला निचला हिस्सा और उसकी टाँगें घड़ 
से अलग हो गए हैं। उसकी छाती खंदक की दीवार पर चिपक कर लटक रही है, चेहरा जर्द पड़ गया है। उसकी दाढ़ी में सिगरेट अब 
भी सुलग रही है और तब तक चमकती रहती है जब तक उसके होंटों में बुझ नहीं जाती। 

मरे हुओं को हम गोला बारूद फटने से बने एक गड्ढे में रख देते हैं। अब तक वहाँ मरे लोगों की एक के ऊपर एक तीन तहें 
बन चुकी हैं। 

28 गोलाबारी फिर शुरू हो जाती है। जल्दी ही हम फिर उठ कर बैठ जाते हैं, एक भयंकर तनाव में ग्रस्त और सुन्न। 

हमला, जवाबी हमला, आगे बढ़ो, खंदेड़ दो-गे शब्द हैं, लेकिन इनका मतलब क्‍या है ? हमारे बहुत से आंदमी मारे जा चुके हैं, 
इनमें ज़्यादा तो नए भरती किये गए रंगछूट हैं। हमारे मोर्चे में फिर कुमुक भेजी गई है। यह एक नई रेजिमेंट है जिसमें पिछले साल 
भरती किए गए युवा शामिल हैं। उनको कोई खास प्रशिक्षण भी मंहीं दिया गया। बस कुँछ कितांबी ज्ञाने देकर जंग में झोंक दिया गया 
है। यह सच है कि उन्हें यह तो मालूम है कि हथग़ोला क्या होता है; लैकित खुद को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में पता नहीं है और 
ख़तरे को पहचानने वाली नजर नहीं है। खंदक के ऊपर जमीन की तह अंगर 8 इंच ऊंची नहीं हो तो उन्हें दिखाई नहीं देती। 

हमें कुमुकों की ज़रूरत तो रहती है लेकिन युवा रंगरूंटों से तो हमारी मुसीबतें बढ़ती हैं, उनंसें फायदा कम होता है। इस घमासान 
लड़ाई वले क्षेत्र में वे बिल्कुल असहाय॑ हैं और मक्खियों क़ीं तरंह मारे जाते हैं। इस समय जो लड़ाई का तरीका है अपनी चौकी से 
लड़ने का, उस्तके लिए जानकारी और अनुभव दोनों की ज़रूरत है। उसके लिए जमीन की ऊँचाई-नीचाई को पहचानने की अनुभूति 
होनी चाहिए, गोला बारूद की किस्म को और आवाज़ की पहचानने कें लिए कांन चाहिएं, उसके लिए यह अंदाज़ा लगाने की योग्यता 
चाहिए कि बम के गोले कहाँ गिरने वाले हैं, वे कैसे फटेंगे और उनसे कैसे बचा जाए। 

युवा रंगछूटों को तो यह सब कुछ मांलूम नहीं हैं। वे मारे जाते हैं सीधा इस कारण से कि उंनको श्रेपंनेल और विस्फोटक बम 
में फरक हीं मालूम नहीं। वे सीधा मौत के के में चले जाते हैं क्योंकि वे दूर कोयले के बक्सों के गिरने के धमाकों को सुनते रहते 
हैं लेकिन नीचे बिखरते हुए छोटे छोटे र॑ नामक विस्फोर्टकों की हल्की सीटियों को नहीं सुन पाते। इधर उधर बिखरने की 





' | बजाए वे भेड़ों के झुंड की तरह एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और उनमें से घायलों को भी हवाबाज़ खंरंगोशें की तरह गोली से उड़ा देते हैं। 


सहज ाआकछशकष--८ 


उनके शलगम जैसे जर्द चेहरे, उनकी दयनीय ब्रंद मुटिठ्याँ, उन बेंचारों का दुर्दमनीय साहस, उनके अंघाधुंध हमले और धावा 
बोलने की कोशिशें, वे बेचारे इतने भयभीत रहते हैं कि जोर से चीखने से भी डरते हैं | वे क्षत-विक्षत सीना और चिंधड़े हुए पेट और 
हाथ पैंर लिए केवल कराहते हैं और अपनी मां के लिए बिलखते हैं लेकिन कोई देख ले तीं चुप हों जातें हैं। 

उनके तेज़ नाक-नक्श वाले कोमल मृत चेहरों पर॑ वही डंरावनी भाव॑विहीनता होती है जो मृत बंच्चों के चेहरों में होती है। 

उनको जाते और फिर भागते और गिरते देख कर गलां रुँध जाता है। वे इतने बेवकूफ हैं कि जी चाहता है कि उनको तमाचा 
लगाएँ और हाथ पकड़ कर यहाँ से दूर छोड़ ऑएँ-यंहाँ उनकी कोई काम नहीं है और यह जगह उनके लिए नहीं है। वे भूरे रंग के 
बड़ें बड़े कोट, पैंट और बूट पहने होते हैं लेकिन यह फौजी वर्दी ज्योंदातर के लिए बहुत बड़ी होती है। उनकी वर्दी उनके बाजुओं 
कक रहती है। उनके कंधे छोटे-छोटे हैं और शरीरं दुबले। उनके बच्चों जैसे शरीर के नॉप के मुताबिक कभी कोई वर्दी नहीं 

ाई गई। ; 
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हक अनुभवी सिपाही के मुकाबले में पाँच से दस तक रंगरूट मारे जे हैं। 
जब जहरीली गैस से हमला छोता है तो उनमें से बहुत मारे ढेर हो जाते हैं। जहरीली गैस के हमले के वक्‍त अपने बचाव के लिए, 
क्या करना चाहिए, यह उन्होंने अब तक नहीं सीखा। एक खाई उनसे भरी पड़ी थी - उनके सिर नीले और होठ काले पड़ गए थे। | 
उनमें से कुछ ने गोलों के फटने से बने गड्ढों में जाकर अपने मास्क ज़्यादा जल्दी उतार दिये थे। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि 
गडढ़ों में गैस सबसे ज़्यादा देर तक रहती है। उन्होंने ऊपर के लोगों को जब अपने मास्क उतारते देखा तो अपने मास्क भी उतार दिए 
और इससे इतनी गैस अंदर चली गई कि उनके फेफड़े जहरीली गैस से जल गए। उनकी हालत निराशाजनक है। रक्‍्त-ख्ताव और 
दम घुटने से वे मरते रहते हैं। 









जर्मन लेखक एरिक भारिया रिमार्क के उपन्यास ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट का एक अंग्र 








ब्रिटिष्न बम फैक्टरी 


890 वाले 'दशक से प्रथम विश्व युदूध तक की दुनिया 


को थका कर मैदान से हटा देने की कोशिश कर रहे थे। 
इस “थका देने वाले युदूध" के दौर में दो महाविनाशकारी 
लड़ाइयाँ लड़ी गईं। फरवरी 96 में जर्मनी ने वरबून के 
फ्रांसीसी गढ़ पर भारी हमला कर दिया जवाब में फ्रांसीसियों 
ने लाखों सैनिकों को इस लड़ाई में झोंक दिया | यह लड़ाई 
युद्ध-संबंधी गतिरोध दूर करने में तनिक भी सहायक नहीं 
हुई, जबकि इसमें लगभग सात लाख सैनिक हताहत हुए-दोनों 
ओर लगभग बराबर-बराबर संख्या में । वूसरी थी सोम की 
लड़ाई, जिसके सोम नदी के तट पर लड़े जाने से इस लड़ाई 
का यह नाम पड़ा। यहाँ मित्र-शक्तियों की सेनाओं में मुख्य 
रूप से ब्रिटेन की ही सेना लड़ रही थी और उसी ने यह 
आक्रमण आरंभ किया था । इस लड़ाई के पहले ही दिन लगभग 
60 हजार ब्रिटिश सैनिक हताहत हुए। 


नाकेबंदी की नीति 

यह युद्ध एक संपूर्ण युद्ध का रूप ले चुका था। सच पूछिए 
तो यह सेनाओं के बीच होने वाली लड़ाइयों तक ही सीमित 
नहीं रहा गया था। इसके लिए प्रमुख युद्धरत राष्ट्रों के संपूर्ण 
संसाधनों की लामबंदी की जरूरत थी। अधिकाधिक परिमाण 
में गोला-बारूद तथा अन्य युद्ध सामग्री का उत्पादन आवश्यक 
हो गया। इसके लिए युद्धरत राष्ट्रों की उत्पादन-प्रकृति को 
नया रूप देना पड़ा । हर आर्थिक कार्यकलाप को युद्ध-प्रयत्न 
के लिए सहायक बनाना था। इसके लिए यह भी जरूरी था 
कि खादूय सामग्री, कच्चा माल या युद्ध सामग्री अथवा किसी 
भी प्रकार का माल कहीं से भी शत्रु देश में न पहुँचने दिया 
जाए। दोनों में से हर पक्ष सोचता था कि ऐसा करके, यानी 
इस तरह की आर्थिक नाकेबंदी द्वारा, वह दूसरे पक्ष को भूख 
और अभाव की स्थिति में डाल कर उससे समर्पण करा लेगा। 
ब्रिटेन ने जर्मनी की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी | यद्यपि इन 
दोनों देशों के नौसैनिक बेड़े सिर्फ एक लड़ाई लड़े, सो भी 
अनिर्णत, फिर भी ब्रिटेन जर्मनी की नाकेबंदी करने में 
कामयाब हो गया | खद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं को ब्रिटेन 
पहुँचने से रोकने के लिए जर्मनी ने ब्रिटेन की ओर जाने 
वाले जहाज़ों को डुबाने के लिए पनडुब्बियों (यू-बोट, जिसे 
जर्मन में उंटरसीबूट कहते थे) का इस्तेमाल करना शुरू 
किया, जिनका विकास' उसने हाल में किया था। यहाँ तक कि 
ब्रिटेन की ओर जाने वाले तटस्थ देशों के जहाजों को भी 
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वह नहीं बछ्शता था। जिन कारणों से संयुकक्‍त राज्य अमरीका 
मित्र-शक्तियों की ओर से युद्ध में उतरा, उनमें से एक यह 
भी था। 

लड़ाई में विमानों का प्रयोग भी आरंभ हो गया, और 
सद्यपि शहरों पर हवाई जहाजों से बमबारी की गई और जर्मन 
तथा मित्र-शक्तियों के विमानों के बीच आकाश में 
आमने-सामने की या सकल लड़ाइयाँ हुई, तथापि इस युद्ध 
के परिणाम का निर्णय करने में हवाई लड़ाइयों की कोई ख़ास. 
भूमिका नहीं रही। 


युद्ध का अंत 
अक्तूबर क्रांति के बाद रूस युदृध से हट गया था और उसे 
जर्मनी के साथ एक. अपमानजनक संधि करने पर विवश कर 
दिया गया था। लेकिन मित्र शक्तियों तथा केंब्रीय शक्तियों के 
बीच के युवृध का निर्णय पूर्वी मोर्चे की बजाए अन्यत्र होना 
था। मित्र-शक्तियों को रूस के हटने से जो नुकसान हुआ 
था उसकी पूरी भरपाई संयुक्त राज्य के युद्ध में उतरने से 
हो गई थी । युद्ध आरंभ होने के शीघ्र बाद से ही संयुक्त राज्य 
मित्रे-शक्तियों का गोला-बारूद, खादूय सामग्री आदि से 
तरह-त्तरह का साथ दे रहा था जिससे उसकी अर्थव्यवस्था 
की खूब तरक्की हुई थी। अब संयुक्त राज्य की सेना तथा 
विशाल आर्थिक संसाधनों का सीधा उपयोग केंद्रीय शक्तियों 
को हराने के लिए किया जाने वाला था। 

इस बीच सभी प्रमुख युद्धरत देशों की नागरिक 
आबादी तथा सैनिकों में असंतोष की आग सुलग रही थी। 
प्रदर्शनों और प्ैनिक विद्रोहों का पिलसिला शुरू हो गया था । 
रूसी सम्राट पहले ही सिंहासनच्युत हो चुका था। केंद्रीय 
शक्तियों के नाम से जाने जाने वाले देशों में असंतोष काफी 
अधिक व्यापक था। जर्मनी तथा आस्ट्रिया-हंगरी में एक के 
बाद एक अनेक हड्तालें हुईं। इसके अलावा उनकी थल 
सेनाओं और नौसेनाओं में भी कई विद्रोह हुए । आस्ट्रिया-हंगरी 
में “अधीनस्थ राष्ट्रों” के सैनिकों ने बड़े पैमाने पर सेना 
छोड़कर भागना शुरू कर दिया। उनमें से बहुत-से सैनिक 
तो मित्र शक्तियों की ओर से लड़ने लगे। जुलाई 98 के 
मध्य से युद्ध का रुख जर्मनी के खिलाफ जाने लगा था | जर्मनी 
में पश्चिमी मोर्चे पर कई आक्रमण करके मित्र शक्तियों को 
भारी नुकसान पहुँचाया था। लेकिन जुलाई महीना आते-आते 
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जर्मन तथा मित्र राष्ट्रों के हवाई जहाजों के बीच “डॉग फाइट" 


इसके आक्रेमणों को रोक दिया गया और मित्र शक्तियों ने 
प्रत्याक्रातणों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस बीच मित्र 
शक्तियों की सेनाएँ रूस में भी हस्तक्षेप करने लगी थीं पूर्व 

में हज़ारों जापानी सैनिक साइबेरिया में घुस गए। हस्तक्षेप 

का यह दौर तो युद्ध की समाप्ति के बाद तक चला, लेकिन 

इस बीच केंद्रीय शक्तियों की हार का आरंभ हो गया था। 

29 सितंबर 98 को बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर 

" दिया। अक्दूबर के अंत तक उस्मानिया साम्राज्य के अस्तित्व 
का भी अंत हो गया। आस्ट्या-हंगरी साम्राज्य की अधिकांश 

जातियाँ - जैसे चेक, पोल, युगोस्लाव तथा हंगेरियाई - 
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कहा 


अपनी-अपनी आजादी की घोषणा कर चुके थे। अब केवल | 
जर्मनी ही बच रहा था। उस पर मित्र-शक्तियों के निर्णायक | 
आक्रमण सितंबर में आरंभ हो गए। 3 नवंबर को जर्मनी में 
क्रांति भड़क उठी। 9 नवंबर को जर्मन सम्राट ने सिंहासन | 
त्याग दिया और भाग कर हालैंड चला गया । 0 नवंबर को | 
जर्मनी को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ] नवंबर 9॥8 
को जर्मनी की नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर | 
कर दिए और ]] नवंबर को दिन के ।! बजे प्रथम विष 
युद्ध समाप्त हो गया। ह 


बस 
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युद्ध में भीषण नर-संहार हुआ। जो 6.5 करोड़ 
सैनिक लामबंद किए गए थे उनमें से कोई 90 लाख खेत्त रहे 
थे और 2.2 करोड़ घायल हुए थे। इस महाविनाश के सही 
स्वरूप को समझने और यूरोपीय समाजों पर इसके भीषण 
दुष्परिणामों का अंदाज़ा लगाने के लिए यह याद रखना चाहिए 
कि मरने और “शारीरिक तथा मानसप्लिक दोनों दृष्टियों से 
जख्मी होकर" जीने वालों में से अधिकांश यूरोपीय समाजों 
के "ताज़ा खिले फूल” थे - 9 से 35 साल की उम्र के युवा 
लोग। एरिक मारिया रिमार्क ने, जो जर्मन सेना में भरती 
होने को विवश कर दिया गया था, एक उपन्यास प्रकाशित 
किया जिसके अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक है--ऑल क्वाइट ऑन 
ढ वेस्टर्न फ्रंट (पश्चिमी मोर्चे में नीरव शांति) । इस उपन्यास 
के समर्पण-पृष्ठ पर यह वक्तव्य है : “यह'पुस्तक न तो किसी 
पर किसी प्रकार का दोषारोपण है और्न अपराध-स्वीकरण | 
यह साहसिक गाथा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो लोग मृत्यु 
का सामना बिल्कुल आमने-सामने से करते हैं उनके लिए 
मृत्यु कोई साहसिक कृतित्व नहीं होती। इसमें सिर्फ उन 
मानवों की एक पीढ़ी के बारे में बताने की कोशिश की जाएगी 
जो गोलों की मार से भले बच गए हों, लेकिन युद्ध से तबाह 
हो गए।" | 


. रूसी क्रांति 
रूस में क्रांतिकारी आंदोलन 
युद्ध के वर्षो के दौरान 


युद्ध के दौरान रूस में क्रांति हुई। यह क्रांति एक महान 
ऐतिहासिक घटना थी। रूसी इतिहास के कुछ पहलुओं और 
घटनाओं, जैसे रूसी औपनिवेशिक साम्राज्य, उसकी 
राज्य-व्यवस्था के निरंकुश स्वरूप, उसकी अर्थव्यवस्था के 
पिछड़ेपन, जापान के हाथों उसकी पराजय, यूरोप के अंदर 
ख़ास तौर से बाल्कन राज्यों में चलने वाले झगड़ों में उसकी 
भूमिका तथा युद्ध में उसके प्रवेश का उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। उन्‍नीसवीं सदी में कई सुधारवादी तथा क्रांतिकारी 
आंदोलन हुए जिनमें रूसी किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति 
हुई। 86] में कृषिदासता के उन्मूलन के बावजूद वहाँ के 
किसान दुख-दैन्य का जीवन व्यतीत कर रहे थे। रूसी 


सामंतवर्ग तथा चर्च बड़ी-बड़ी जागीरों के मालिक थे, ओर 
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दूसरी और करोड़ों किसान ऐसे थे जिनके पास अपनी कोई 
जमीन-जायदाद नहीं थी। औद्योगीकरण आरंभ होने के साथ 
उभरने वाला औदूयोगिक श्रमिकों का नया वर्ग भी गरीबी और 
अभाव के बीच जी रहा था। रूस के आम लोग तो उसकी 
तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध थे ही, मध्य वर्ग तथा बुद्धिजीवी 
लोग भी निरंकुश राज्य-व्यवस्था का विरोध करने में एकजुट 
हो गए थे और वे भी किसानों की ही तरह क्रांतिकारी आंदोलनों 
की ओर आकृष्ट हुए। 

उन्‍नीसवीं सदी के अंतिम चरण से रूस में समाजवादी 
(सोशलिस्ट) विचार फैलने लगे थे और उस दौरान कई 
समाजवादी समूहों का गठन किया गया था। 898 में विभिन्‍न 
समाजवादी गुटों ने मिलकर रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक 
श्रमिक दल (सोशल डेमोक्रैटिक लेबर पार्टी) का गठन किया । 
लेनिन के नाम से विख्यात व्लादिमीर इलिच उलियानोव इस 
दल के वाम पक्ष के नेता थे। 903 में इस गुट ने दल में 
बहुमत प्राप्त कर लिया | यह बहुमत दल बोलशेविक नाम से 
प्रसिद्ध हुआ, जबकि अल्पमत दल को मेनशेविक कहा जाता 
था। बोलशेविकों ने समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य 
बताते हुए यह संकल्प किया कि उनका तात्कालिक कार्य 
निरंकुश जारशाही को समाप्त करके एक गणतंत्र की स्थापना 
करना तथा रूसी साम्राज्य के गैर-रूसी राष्ट्रीयता वाले लोगों 
के शोषण को ख़त्म करके उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार 
दिलाना है। आठ घंटे का कार्य-दिवस आरंभ कराना तथा 
भूमि के वितरण से संबंधित असमानता को मिटाना और 
किसानों के सामंती शोषण को उन्मूलित करना भी इस संकल्प 
के अंग थे। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, 905 में रूस 
में एक क्रांति हुई जिसके फलस्वरूप ज़ार बृवितीय निकोलस 
को ड्यूमा नामक संसद की स्थापना करने तथा लोगों को 
कुछ अन्य लोकतांत्रिक अधिकार देने पर विवश होना पड़ा | 
इस दौर में श्रमिकों के एक नए प्रकार के संगठन का जन्म 
हुआ था जिसे 'तोवियत' कहा जाता था। यह हड़तालों का 
संचालन करने के लिए स्थापित श्रमिकों के प्रतिनिधियों की . 
संस्था थी। आगे चलकर किसानों की सोवियतों का भी गठन 
किया गया। बाद में सैनिकों की सोवियतें बनाई गई। 
धीरे-धीरे पूरे देश में सोवियतों स्थापित हो गईं। बाद में इन 


_स़ोवियतें ने. छूसी-क्रांति में एक निणयिक भूमिका निभाई। 
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फरवरी क्रांति 


905 की क्रांति रूस से निरंकुशता को नहीं मिटा पाई ड्यूमा 
तो अपनी जगह कायम थी, लेकिन रूस में वास्तविक सत्ता 
जार, रूसी सामंतों और भ्रष्टाचारी अधिकारी वर्ग के हाथ में 
थी। रुस़ अपनी साग्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए 
युदृध में शामिल हुआ था। लेकिन अकुशल तथा भ्रष्ट रूसी 
सरकार आधुनिक युद्ध को चलाए रखने में असमर्थ थी। इस 
युद्ध ने रूस की तत्कालीन व्यवस्था का दिवालियापन साबित 
कर दिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप निरंकुश तंत्र का 
संकट और भी घनीभूत हो गया और अंत में यही उसके पतन 
का कारण बना | रूस ने .2 करोड़ सैनिकों को लामबंद किया 
था, लेकिन उन्हें न ठीक साज-सामान मिलता था और न 
रसद-पानी | युद्ध में रूसी हताहत, जज़्मी हुए और बन्दी 
बनाए गए सैनिकों का पहले वर्णन किया जा चुका है। रूस 
की कमजोर अर्थव्यवस्था को युद्ध ने और भी जर्जर बना 
दिया था। इसने बंढ़ती हुई अशांति की आग में घी का काम 
किया। देश के सामने भुखमरी की भयावहता उपस्थित हो गई 
थी । यहाँ तक कि देश की राजधानी पेट्रोग्राड (पहले का सेंट 
पीटर्सबर्ग जो बाद में लेनिनग्राड कहलाया और अब फिर सेंट 
पीटर्सबर्ग कहा जाता है) की बीस लाख की आबादी भी इससे 
नहीं बची | रोटी की कमी हो जाने के कारण उसके खरीदारों 
की लंबी-लंबी कतारें लगने लग गई थीं। 97 के आरंभ 
से एक के बाद एक कई हड़तालें हुई जिन्होंने अंत में आम 
हड़ताल का रूप ले लिया | युदूध और जारशाही समाप्त करने, 
की माँग ज़ोर पकड़ती गई । 2 मार्च को सेना की कई रेजिमेंटें 
हड़ताल में शामिल हो गई। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को 
आज़ाद कर दिया और जारशाही जनरलों और मंत्रियों को 
गिरफ्तार कर लिया। शाम होते-होते पेट्रोग्राड विद्रोही 
श्रमिकों तथा सैनिकों के हाथों में आ चुका था। 2 मार्च 97 
की इन घटनाओं के साथ फरवरी क्रांति संपन्‍न हुई। इसे 
यह संज्ञा इसलिए दी गई कि रूस के पुराने पंचांग के अनुसार 
वह दिन 27 फरवरी था। उस समय जार राजघानी से बाहर 
था। उसने विद्रोहियों को दबाने और ड्यूमा को भंग कर देने 
का आदेश जारी किया। लेकिन ड्यूमा ने सत्ता अपने हाथों 
में ले लेने का निर्णण किया और 5 मार्च को उसने एक 
अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी । उसी दिन जार को गद्दी 


समकालीन विश्व इतिहास 


छोड़ने पर विवश किया गया और उसके निरंकुश शासन का 
अंत हो गया। रूस को कुछ महीने बाद सितंबर में गणतंत्र 
घोषित कर दिया गया। 

जारशाही के अंत का पूरी दुनिया ने स्वागत किया। 
लेकिन जिन समस्याओं के कारण ज़ारशाही का पतन हुआ 
था उनमें से किसी को भी हल करने में अस्थायी सरकार 
कामयाब नहीं हो पाई । युद्ध को जारी रखने की नीति कायम 
रही और भूमि-वितरण की समस्या के समाधान के लिए कुछ 
भी नहीं किया गया। स्तिर्फ बोलशेविक दल ही ऐसा था जिसके 
पास एक स्पष्ट कार्यक्रम था। पहले बताया जा चुका है कि 
लेनिन तथा मारतोव, इन दो रूसी समाजवादियों ने द्वित्तीय 
अंतर्राष्ट्र (सिकेंड इंटरनेशनल) के प्रस्ताव के इस हिस्से का 
मसविदा तैयार किया था जिसमें श्रमिकों का इस बात के लिए 
आह्वान किया गया था कि यदि युद्ध छिड़े तो उससे उत्पन्न 
संकट का लाभ उठाकर वे उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकें जो 
युद्ध लाने के लिए जिम्मेदार थी। बोलशेविक हमेशा युद्ध 
का विरोध करते रहे । ड्यूमा में पाँच बोलशेविक सदस्य थे। 
युद्ध छिड़ा तो उन्होंने उसका विरोध किया । उन्हें गिरफ़्तार 
करके देश-निकाला दे दिया गया | जब फरवरी क्रांति हुई उंस 
समय लेनिन ज़्यूरिख॒ (स्विट्जरलैंड) में थे। उन्होंने कहा, 
यह किसी भी अर्थ में क्रांति की अंतिम विजय नहीं है, बल्कि 
आरंभिक जीत है। उन्होंने घोषणा की कि “केवल एक ऐसी 
श्रमिक सरकार ही जनता को शांति, रोटी और पूर्ण स्वतंत्रता 
दे सकती है जिसका दारोमदार अव्वल तो कृषक आबादी, कृषि 
मजदूरों और ग़रीब किसानों के विशाल बहुमत पर हो और 
दूसरे, सभी' युद्धरत देशों के क्रांतिकारी श्रमिकों के गठजोड़ 
पर हो।” 
अक्टूबर क्रांति 
फरवरी क्रांति के समय श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों 
की पेट्रोग्राड सोवियत का गठन किया गया था जो तेजी स्रे 
बदलती हुई परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बन गई थी। 
अप्रैल 97 में पेट्रोग्राड पहुँचने पर लेनिन ने जनता को 
संबोधित करते हुए कहा - “जनत्ता को शांति चाहिए, जनता 
को रोटी चाहिए, जनता को जमीन चाहिए। लेकिन वे देते 
क्या हैं ? युदूध और भूख, रोटी नहीं। उन्होंने भूमिपतियों 
को भूमि पर कायम रखा है ।” उन्होंने जनता से स्पष्ट शब्दों 


।890 वाले दशक से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया 


में कहा : अस्थायी सरकार को कोई समर्थन मत दो। सारी 
सत्ता सोवियतों के हाथों में आनी चाहिए। इस समय अस्थायी 
सरकार पर एक और भी ख़तरा आ गया था। जनरल 
कार्निलोव अपनी तानाशाही स्थापित करने के इरादे से विद्रोह 
कर बैठा था | लेकिन श्रमिक तथा सैनिक क्रांति की रक्षा करने 
के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने जनरल के मंसूबों को 
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नाकाम कर दिया। इस समय अस्थायी सरकार का प्रधान 
अलेक्जैंडर केरेंस्की था। उसके विचार उदार तथा 
लोकतांत्रिक थे। लेकिन रूसी सरकार युद्ध आरंभ होने के 
समय से ही जिन नीतियों का अनुसरण कर रही थी उनमें 
कोई परिवर्तन करने में वह विफल रहा और उसने स्वयं को 
बिल्कुल प्रभावहीन साबित-कर दिया। उसे कहीं से कोई 
समर्थन नहीं मिल रहा था। 


॒ 


0 






08 


व 


-.. अक्तूबर में बोलशेविकों ने विद्रोह की योजनाबद्ध 
तैयारी की। 25 अक्तूबर को श्रमिकों तथा सैनिकों के 
प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक 
बुलाई गई। अस्थायी सरकार का तख़््ता पलटने के लिए 
नियोजित विद्रोह इस कांग्रेस के समय ही किया जाने वाला 
था। पेट्रोग्राड में 25 अक्तूबर के सवेरे विद्रोह आरंभ हुआ 
और कुछ ही घंटों में नगर के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों 
पर बोलशेविकों के नेतृत्व में क्रांतिकारी सैनिक तथा श्रमिक 
काबिज़ हो गए। प्रातः 0 बजे “रूस के नागरिकों के नाम” 
लेनिन का संदेश प्रस्तारित किया गया। उसमें कहा गया, 
“अस्थायी सरकार को अपदस्थ कर दिया गया है।... 
लोकतांत्रिक शांति की अविलंब स्थापना, भूस्वामित्व की 
समाप्ति, उत्पादन पर श्रमिकों के नियंत्रण और सोवियत सत्ता 
की प्रतिष्ठापना के ज़िसत उद्देश्य से लोगों ने संघर्ष किया है, 
वह उद्देश्य पूरा हो गया है।” (इस घटना की तिथि पुराने 
रूसी पंचांग के अनुसार 25 अक्तूबर थी, इसीलिए इसे अक्तूबर 
कांति कहते हैं। वैसे यह घटना वस्तुतः 7 नवंबर को हुई 
थी।) रात के ।0 बजकर 40 मिनट पर श्रमिकों तथा सैनिकों 


समकालीन विश्व इतिहाम्त 


के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक 
आरंभ हुई। लगभग उसी समय अस्थायी सरकार के मुख्यालय 
विंटर पैलेस पर हमला शुरू हुआं। अगले दिन (पुराने पंचांग 
के अनुसार 26 अक्तूबर को) रात के | बजकर 50 मिनट 
पर .विंटर पैलेस पर कब्ज़ा कर लिया गया और अस्थायी 
सरकार के सदस्यों को गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन इस 
सरकार का मुखिया केरेंस्की बच निकला। रात के 9 बजे 
सोवियतों की कांग्रेस की दूसरी बैठक आरंभ हुई। जॉन रीड 
नामक एक अमरीकी पत्रकार के आँखों देखे विवरण के 


: अनुसार लेनिन खड़ा हुआ तो उसका स्वागत “दीर्च हर्षघ्वनि" 


के साथ किया गया। हर्ष घ्वनि शांत होने पर उसने सिर्फ 
इतना कहा, “अब हम समाजवादी व्यवस्था की रचना का कार्य करी | 

जिस नई सरकार ने सत्ता सँभाली उसका पहला काम 
था शांति की घोषणा को स्वीकृति देना (जो रात के ] बजे 
दी गई) | इसमें सरकार का यह संकल्प व्यक्त किया गया कि 
वह शांति के लिए बातचीत शुरू करेगी, ऐसी शांति जिसमें 
किसी देश और उसके किसी भाग पर अन्य देश का कब्जा 
नहीं होगा और किसी देश को हरजाना नहीं देना पढ़ेगा। 





पेट्रोग्राड के विंटर पैलेस पर आक्रमण 


890 वाले दशक से प्रथम विष्व युद्ध तक की दुनिया 55 



































श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूस कांग्रेस के 
: 8 नवंबर 97 के दूसरे अधिवेशन का एक विवरण 


ठीक 8 बजकर 40 मिनट पर हर्ष ध्वनि से वातावरण गूँज उठा जो लेनिन के साथ, महान लेनिन के साथ प्रेजिडियम के प्रवेश । 
का सूचक था। नाटा कद, गठा हुआ शरीर, और कंधों में धँसा गंजा और भारी भरकम सिर | छोटी-छोटी आँखें, चपटी सी नाक, 
चौड़ा मुँह और भारी ठुड्डी, जो अभी सफाचट है, लेकिन जिस पर पहले की और भविष्य की उसकी मशहूर दाढ़ी फिर से उगने 
लगी थी। उसका पहनावा बेतरतीब, फटीचर और पैंट कद के हिसाब से बहुत लंबी। देखने में कुछ भी ऐसा नहीं जिससे वह 
जनता का पूज्य बने, फिर भी जितना प्यार और जितनी श्रद्धा उसे मिल रही है इतिहास में शायद ही किसी नेत्ता को मिली हो । 
एक विलक्षण जन-नेता, जो केवल अपनी बुद्धि के बल पर नेता बना। कोई रंगीनी और विनोद नहीं, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा और 
बैलाग, बिना किसी आकर्षक स्वाभावगत विशिष्टता के, लेकिन गंभीर से गंभीर विचारों को सीधे-सादे शब्दों में समझाने की क्षमता 
और किसी भी ठोस परिस्थिति का विश्लेषण करने की शक्ति और चतुरता के साथ-साथ- जबरदस्त बौद्धिक साहसिकता। 

कामेनेव सैनिक क्रांतिकारी समिति की कार्रवाइयों के बारे में रिपोर्ट पेश कर 'रहा था - सेना में मृत्यु-दण्ड की समाप्ति, 
प्रचार की आजादी फिर से स्थापित, राजनीतिक अपराधों के लिए गिरफ़्तार किए गए अफसरों और सिपाहियों की रिहाई, केरेंसकी 
की गिरफ़्तारी का और निजी गोदामों में जमा अनाज को जब्त करने के हुक्म ... तीव्र हर्षध्वनि | 

बूंड का प्रतिनिधि फिर बोला - बोल्शेविकों के कट्टरपन के कारण क्रांति कुचल दी जाएगी। इसलिए बूंड के प्रतिनिधि 
अब और आग कांग्रेस में भाग नहीं लेंगे। श्रोताओं से आवाजें आती हैं, “हमने तो समझा था कि आप लोग कल रात ही सभा-त्याग 
कर चुके हैं। और कितनी बार सभा-त्याग करेंगे ?” 

इसके बाद मेन्शेविक अंतर्राष्ट्रवादियों के प्रतिनिधि | आवाजें आती हैं-“यह क्या ! आप लोग अब तक यहीं हैं ?” वक्ता ने 
सफाई में कहा कि मेन्शेविक अंतर्राष्ट्रवादियों के कुछ लोग ही गए हैं। बाकी यहीं रहेंगे। 

“हमारे विचार में सोवियतों को सत्ता सौंपना क्रांति के लिए खतरनाक, बल्कि घातक है” बीच में रोकने की आवाज़ें “लेकिन 
हम यह समझते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम कांग्रेस में. रहें और इस हस्तांतरण के खिलाफ अपना मत दें।” 

इसके बाद और वक्ता बोले, लेकिन लगता था बिना किसी क्रम के। दॉन क्षेत्र के कोयला मजदूरों के एक प्रतिनिधि ने 
माँग की कि कालेदिन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि वह राजघानी को कोमले और खादूय सामग्री की सप्लाई काट सकता 
है। मोर्चे से अभी-अभी लौटे सिपाहियों ने अपनी-अपनी रेजिमेन्टों के उत्साहपूर्ण अभिवादन संदेश दिए। .... अब लेनिन खड़ा 
हुआ, रीडिंग स्टैंड के किनारे को पकड़े, अपनी छोटी-छाटी मिचमिचाती आंखों से भीड़ को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखते 
हुए, कई मिनटों तक गूंजती हुई हर्षध्वनि से बेख़बर | और जब हर्षध्वनि बंद हुई उसने बस यह कहा, “अब हम समाजवादी व्यवस्था 
का निर्माण शुरू करेंगे।” और फिर जन-समूह का वही प्रचंड गर्जन | 

“पहला काम है शांति के लिए सक्रिय कदम उठाना ... हम तमाम युद्धरत देशों की जनता के लिए शांति का प्रस्ताव करेंगे। 
इसका आधार होगा सोवियत शर्तें - कोई देश किसी और देश के क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा, किसी देश से कोई हर्जाना नहीं 
लिया जाएगा और हर देश की जनता को आत्म-निर्णय का अधिकार होगा | इसके साथ ही अपने वादे के मुताबिक हम गुप्त संधियों 
को प्रकाशित करेंगे और उन्हें रदूद करेंगे ... युद्ध और शांति का प्रश्न इतना स्पष्ट है कि मुझे लगता है कि मैं बिना किसी भूमिका 
के सभी युद्धरत देशों के जनों के नाम घोषणा के मसौदे को पढ़ दूँ ।” 

जब वह बोल रहा था तो उसका चौड़ा मुँह-जिस पर मुस्कान झलक रही थी पूरा खुल गया था। उसकी आवाज में फटापन 
था, लेकिन यह फटापन अरुचिकर नहीं धा। लगता था जैसे सालों साल बोलते-बोलते उप्तमें एक कड़ापन आ गया हो | वह एक 
ही तर्ज में बोलता रहा और ऐसा महसूस हुआ कि उत्तकी आवाज़ कभी रुकने वाली नहीं है ... किसी बात पर जोर देने के लिए 
बह थोड़ा आगे झुक जाता था। कोई चेष्टा और हाव-भाव नहीं और उसके सामने मौजूद हज़ार सीघे-सादे चेहरे श्रदूधा-विभूत 
होकर उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। 





. [जॉन रीड की पुस्तक टेन डेज दैट शुक द वल्ई का अंश] 
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इस घोषणा में यह भी कहा गया कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन 
के श्रमिक “मानवता को युद्ध की विभीषिका तथा दुष्परिणामों 
से बचाने के अपने कर्तव्य को समझेंगे और अपने निर्णायक, 
त्वरित तथा सतत कार्य द्वारा शांति की स्थापना में तथा साथ 
ही शोषित श्रमिक समुदायों को समस्त दासता एवं शोणण से 
मुक्त कराने में हमारी सहायता करेंगे ।” जैस्ता कि ऊपर कहा 
जा चुका है, रूस युद्ध से अलग हो गया, हालाँकि जर्मनी.द्वारा 
थोषी गई शांति की शर्तों के मुताबिक उसे अपने कई प्रदेशों 
से हाथ धोना पड़ा। 

लेनिन के नितृत्व वाली इस क्रांतिकारी सरकार ने जो 
दूसरा कदम उठाया वह थां भुमि-संबंधी घोषणा को स्वीकृति 
देना। यह कार्य 27 अक्टूबर (9 नवंबर) को रात के वो बजे 
किया गया। इस-घोषणां ने निजी भू-संपत्ति को समाप्त कर 
दिया और कहा कि भूमि संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति है। इसके 
शीघ्र बाद नई सरकार ने जारशाही द्वारा चीन, ईरान और 
अफगानिस्तान पर थोपी गई असमान संधियों का एकतरफा 
त्याग कर विया। सभी राष्ट्रों के समानता तथा आत्म-निर्णय 
के अधिकार की घोषणा की गई। 


ग़ृह-युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप 


बोलशेविक सरकार की स्थापना करने वाले पेट्रोग्राड 
के इस विद्रोह के बाद भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के अन्य भागों 


समकालीन विश्व इतिहाप 


में भी ऐसे ही विद्रोह हुए और फरवरी 98 तक नई सरकार 
ने पूरे देश में अपनी सत्ता प्रतिष्ठित कर ली। लेकिन इसके 
शीघ्र बाद रूस गृह-युदृध में फँस गया। पुरानी व्यवस्था के 
प्रति वफावार सैनिक, जो गोरे रूसी कहलाते थे, क्रांति को 
मिटाने के लिए संगठित हो गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त 
राज्य, जापान तथा अन्य मित्र शक्तियाँ भी रूस को फिर शे 
लड़ाई में घसीटने, उसके संसाधनों का युद्ध के लिए उपयोग 
करने तथा क्रांति-विरोधी शक्तियों को सहायता देने के लिए 
उसके मामलों में हस्तक्षेप करने लगीं। आख़िर गृह-युद्ध तथा 
विदेशी सैनिक हस्तक्षेप 920 में ख़त्म हुए। 

जारशाही प्रथम विश्व युदूध के दौरान उखड़ने वाला 
पहला राजवंश था। युद्ध समाप्त होने के पूर्व दो और राजवंगों 
का पतन हुआ । इनमें से एक तो था जर्मन राजवंश और दूपरा 
था आस्ट्यां-हंगरी का राजवंश | एक चौथे शासक वंश का 
पतन युदृध के शीघ्र बाद हुआ। यह था उस्मानिया शाही 
घराना। 

अक्टूबर क्रांति का महत्व रूस की हदों तक ही सीमित 
नहीं था, बल्कि उसके परे बहुत दूर तक इसका प्रभाव पड़ा। 
सोवियत रूस (बाद में सोवियत समाजवादी गणतांत्रिक संघ) 
विए्व के आगे के इतिहास में एक प्रमुख प्रभाव केंद्र बन कर 
उभरा। 


अभ्यास्त 


. 870 वाले दशक से लेकर 9]4 तक के काल को साम्राज्यवादी विस्तार का दौर क्यों कहा जाता है ? इस काल 
में विश्व का कौन-सा भाग सबसे अधिक प्रभावित हुआ ? 

2. “बाल्कन” से क्‍या तात्पर्य है ? यह यूरोप में तनावों और संघर्णों का कारण “क्यों बन गया ? 

3. उपनिवेशों, सैन्यवाद तथा युद्ध के प्रति दृवितीय अंतर्राष्ट्र (सैकेंड इंटरनेशनल) की नीति का वर्णन कीजिए। 

4. उननीसवीं सदी के उत्तरादर्ध से 984 तक एक विश्व शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका के विकास का वर्णन 


कीजिए। 


5. ॥9[4 तक के काल के दौरान यूरोपीय देशों के बीच तनावों के कारण क्या थे ? विवेचन कीजिए। 
6. दस्प्रथा के उन्मूलन से लेकर 94 तक संयुक्त राज्य अमरीका में काले लोगों की स्थिति का वर्णन कीजिए 
7. 94 तक यूरोप में समाजवादी (सोशलिस्ट) आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए। सैन्यीकरण तथा युदृघ् के प्रति 


उप्तकी नीति क्‍या थी ? 


8. मेजी पुर्नप्रतिष्ठा से क्या तात्पर्य है? जापान के भावी इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ? 


५ 


।890 वाले दशक से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया 


9. 


0, 


चीन के लिए ।9]] की क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए | 
9]4 तक लैटिन अमरीकी देशों के राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए | इन देशों के प्रति 
संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अपनाई गई नीति पर विचार कीजिए। 


. 94 तक यूरोपीय शक्तियों के बीच तनावों और संघर्षों के कारणों पर विचार कीजिए। 
- 890 से लेकर 94 तक कौन-सी ऐसी बातें हुईं जिनके फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया ? क्या आपके 


विचार में युद्ध अनिवार्य हो गया था? विवेचना कीजिए। 


. 94 में छिड़ी लड़ाई को विश्व युद्ध क्यों कहा गया ? ह 
, “पश्चिमी मोर्चे” और “पूर्वी मोर्चे” से क्‍या तात्पर्य है ? यूरोप के नक्शे के ख़ाके पर इन “मोर्चो” को इनमें शरीक 


देशों के साथ दर्शाइए 


. प्रथम विश्व युदूध में लड़ी गई लड़ाइयाँ पहले की लड़ाइयों से किन दृष्टियों से भिन्‍न थीं ? 


“ख़ंदक युद्ध” और “थकाने वाली लड़ाई” के अर्थ स्पष्ट कीजिए। 


. विश्व के मानचित्र के ख़ाके पर यूरोप के बाहर के उन स्थानों को दर्शाइए जहाँ प्रथम विश्व युदूध की लड़ाइयाँ लड़ी 


गईं। 


. खरुसी क्रांति के कारणों पर विचार कीजिए। रूस का प्रथम विश्व युवृध में शामिल होना रूसी क्रांति लाने में किस 


प्रकार सहायक सिद्ध हुआ ? 


. अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग क्यों हो गया ? 
. जब प्रथम विश्व युदूध आरंभ हुआ उस समय उसके प्रति संयुक्त राज्य अमरीका की नीति का वर्णन कीजिए। इस 


नीति में परिवर्तन कब और क्‍यों आया ? 


. साहित्यिक कृतियों के जो अंश इस अध्याय में उद्धृत किए गए हैं, उनका अध्ययन कीजिए। इन अंशों पर अपनी 


टिप्पणियाँ लिखिए । जिन कृतियों से ये अंश उद्धृत किए गए हैं उनमें से कुछ को पूरा पढ़िए। इनके लेखकों के 
बारे में जानकारी प्राप्त करके उन पर टिप्पणियाँ तैयार कीजिए। 


जा 


अध्याय 3 


दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया 


इस काल की सामान्य विशेषताएँ 


प्रथम विश्व युदृध को “युदूध-मात्र का सिलसिला समाप्त कर 
देने वाला युद्ध” कहा गया था और लोगों का ख़याल था कि 
इस लड़ाई के बाद शांति, स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा हर व्यक्ति 
के लिए बेहतर जिंदगी के युग का प्रादुर्भाव होगा। संयुक्त राज्य 
के युद्ध में प्रवेश करते समय बुड़ो विल्सन ने घोषणा की 
थी-“हम उन चीजों के लिए लड़ेंगे जो हमेशा से हमें प्रिय रही 
हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, राज्य की सत्ता को स्वीकार 
करने वाले लोगों के मनों में अपनी सरकार के प्रति 
आदर-भावना पैदा करने के लिए लड़ेंगे, दुनिया में सही और 
सच का बोलबाला कायम कराने क्रे लिए लड़ेंगे और इन्हीं 
उद्देश्यों के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्रों का एक ऐसा संघ बनाया 
जाएगा जो सभी देशों में शांति स्थापित करेगा और अंत में 
पूरी दुनिया को आज़ाद करा देगा।” 

सात महीने बाद रूसी क्रांति हुई और सोवियत सरकार 
ने शांति का घोषणापत्र जारी किया जिप्में सभी युवृधरत राष्ट्रों 
तथा जन-समाजों से ऐसी शांति वार्ता आयोजित करने के लिए 
अनुरोध किया गया जिसमें किसी भी देश द्वारा किसी अन्य 
देश की भूमि को हथियाने और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने 
की बात न हो | छूसी क्रांतिकारियों को यह आशा भी थी कि 
यूरोप के कूछ अन्य देशों के श्रमिक वर्ग उनके सुझाए गए 
मार्ग का अनुसरण करेंगे। मित्र शक्तियों ने सोवियत सुझाव 
को ठुकरा दिया और जर्मनी ने रूस को युद्ध से अलग होने 
देने की उससे भारी कीमत वसूल की | लड़ाई आगे एक साल 
तक जारी रही। ु 

8 जनवरी 98 ई. को विल्सन ने अपना शांति प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया । यह प्रस्ताव चौदह सूत्रों के प्रस्ताव के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। इन चौदह सूत्रों में गुप्त कूटनीति की समाप्ति, 
समुद्रों के निर्बाध उपयोग की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के 


सिद्धांत के आधार पर यूरोपीय देशों की सीमाओं के 
पुनर्निर्धारण के सुझाव शामिल थे। अलबत्ता उपनिवेशों के 
मामले में राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धांत की बात न करके 
“औपनिवेशिक दावों में निष्पक्षतापूर्ण तालमेल बैठाने” की 
पेशकश की गई। इस प्रस्ताव के अंतिम सूत्र में “छोटे-बड़े 
सभी राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता की पारस्परिक गारंटी 
देने के प्रयोजन से राष्ट्रों के एक सामान्य संघ की स्थापना” 
की बात कही गई थी। आशा की जा रही थी कि ये चौदह 
सूत्र शांति स्थापना के आधार स्तंभों का काम करेंगे। 

लेकिन आगे के बीस वर्षों के दौरान जो कुछ हुआ उससे 
इन सारी आशाओं पर पानी फिर गया। चार साम्राज्यवादी 
राजवंशों के पतन के बावजूद दुनिया पहले की अपेक्षा अधिक 
लोकतांत्रिक नहीं बन पाई। रूसी क्रांतिकारियों की आशा के 
अनुरूप किसी भी देश में कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई और 
जर्मनी तथा हंगरी में विद्रोह हुए भी तो उन्हें दबा दिया गया। 
यूरोप के कई देशों में तानाशाही हुकूमतें कायम हो गईं जिन्होंने 
उम्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और वे युद्ध की तैयारी में 
लग गईं। तानाग्ाही हुकूमतों की स्थापना के पीछे बहुत हद 
तक सामाजिक क्रांति का भय काम कर रहा था। यूरोप के 
जिन देशों में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था थी उनको भी इस 
भय का भूत सत्ताता रहा और उनकी घरेलू तथा विदेश नीतियों 
को प्रभावित करता रहा। 

युद्ध के फलस्वरूप यूरोप का प्रभुत्व काफी क्षीण हो 
गया यद्यपि उपनिवेशों पर उसकी पकड़ बनी रही। यूरोप 
में कई स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ जो पूर्णतः तो नहीं, लेकिन 
सामान्यत्: राष्ट्रोयता के सिद्धांत पर आधारित थे। फिर भी 
यूरोपीय मामलों को लेकर यूरोप के अंदर चलने वाले झगड़ों 
का अंत नहीं हुआ। इनमें से कुछ झगड़ों की बुनियाद तो 
युद्ध के बाद की जाने वाली शांति-संधियों में ही पड़ गई थी। 
साम्राज्यवादी शक्तियों की आपप्ती प्रतिद्वंद्विता, जो कि युवध का 


दो विश्व युदधों के बीच की दुनिया 


एक बड़ा कारण थी, समाप्त नहीं हुई और वह फिर से 
अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का एक बड़ा कारण बन कर उभरी। 
इस काल में संयुक्त राज्य अमरीका विश्व की प्रमुख 
शक्ति बन गया। अधिकतर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएँ उप्ती पर 
निर्भर हो गईं । यह बात तब बिलकुल स्पष्ट हो गई जब संयुक्त 
राज्य में ।929 ई. में आरंभ हुई आर्थिक मंदी का विनाशकारी 
प्रभाव रूस को छोड़कर हर यूरोपीय देश तथा दुनिया के दूसरे 
हिस्सों में भी महसूस किया गया | औद्योगीकृत देशों के युद्ध 
के पहले के समाज जिन आर्थिक तथा सामाजिक असमानताओं 
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से ग्रस्त थे वे विषमताएँ इस काल में भी बनी रहीं, यद्यपि 
कुछ समय के लिए आम लोगों का जीवन-स्तर सुधारने के 
प्रयासों में कुछ प्रगति हुई। किंतु सन्‌ 929-33 के. आर्थिक 
संकट से तत्कालीन व्यवस्था के बुनियादी दोष पूरी तरह से 
उजागर हो गए। आबादी के बहुत बड़े हिस्सों का दुख-दैन्य 
उस व्यवस्था के अभिन्‍न अंग जैसा मालूम पड़ने लगा था। 

यूरोप तथा .उत्तर अमरीका के बाहर यह राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता के आंदोलनों का युग था, यद्यपि इन आंदोलनों को 


वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर के बाद (दाएँ से बाएँ) क्लेमेंसो, वि्सन और लॉयड जॉर्ज 
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हुई। विल्सन के चौदह सूत्रों में जिस राष्ट्र संघ (लीग ऑफ 
नेशंस) की तजवीज की गई थी वह शांति संधियों के फलस्वरूप 
* स्थापित तो हो गया, लेकिन वह दुनिया को एक और युद्ध 
की आग में कूदने से रोकने में बिलकुल असफल सिद्ध हुआ | 
चौथे दशक के मध्य से ही दूसरा विश्व युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत 
होने लगा था और जब यह दूसरा युद्ध प्रथम विश्व युद्ध 
की समाप्ति के मुश्किल से 20 वर्ष बाद 939 में छिड़ा तो 
उसकी व्यापकता और विनाशकारिता प्रथम युद्ध में हुई 
विनाशलीला को बहुत पीछे छोड़ गई। 


शांति संधियाँ 
थोपी गई शांति 


प्रथम विश्व युदृध में मित्र-शक्तियों का प्रमुख शत्रु जर्मनी था। 
जर्मनी के साथ शांति-संधि का मसविदा तैयार करने के लिए 
मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन 8 जनवरी 99 ई. को पेरिस 
में आरंभ हुआ। संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री लॉयड जार्ज और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसों 
सम्मेलन पर छाए रहे । जर्मनी ने इस शर्त पर आत्म समर्पण 
किया था कि विल्सन के चौदह सूत्र तथा अन्य वक्तव्य शांति 
का आधार बनेंगे। चौदह सूत्रों के अलावा विल्सन ने यह 
चोषणा भी की थी कि “किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार 
नहीं किया जाएगा, किसी से कोई आर्थिक माँग नहीं की जाएगी 
और न किसी से दंडस्वरूप किसी भी प्रकार का कोई हर्जाना 
देने को कहा जाएगा।” इस प्रस्ताव में आगे यह भी कहा गया 
था कि संबंधित देशों की स्वैच्छिक स्वीकृति समझौते का आधार 
होगी । जब संधि का मसविदा तैयार किया गया तो इस सिद्धांत 
को बिलकूल ताक पर रख दिया गया। सम्मेलन में न तो 
जर्मनी का और न ही किसी अन्य केंद्रीय शक्ति का कोई 
प्रतिनिधि बुलाया गया । मसविदे को अंतिम रूप देने के बाद 
विजैत्ताओं ने जर्मनी को पाँच दिन का समय दिया कि वह या 
तो इस पर हस्ताक्षर करे या आक्रमण का सामना करने के 
लिए तैयार रहे। जर्मनी के सामने उस पर हस्ताक्षर करने 
के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था । जर्मनी ने इसे “थोषी 
गई शांति” कहा | हस्ताक्षर करते समय भी जर्मन प्रतिनिधियों 


समकालीन विश्व इतिहात 


को अपमानित किया गया। जिस कक्ष में हस्ताक्षर समारोह 
संपन्‍न हुआ उसमें उन्हें मित्र शक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ 
नहीं बैठने दिया गया । इसकी बजाय “जिस त्तरह अपराधियों 
को एक कटपरे से दूसरे कटघरे में ले जाया जाता है, उम्ती 
तरह उन्हें कभी तो सम्मेलन कक्ष से बाहर ले जाया जाता 
और कभी अंदर ले आया जाता रहा ।” जर्मनी को “युद्ध के 
लिए अपराधी” स्वीकार करने पर भी मजबूर किया गया। 
संधि में एक परिच्छेद क्षतिपूर्ति पर भी था जो इन शब्दों के 
साथ आरंभ होता था “जर्मनी और उसके मित्र देशों ने 
आक्रामक कार्रवाई करके मित्र शक्तियों तथा उनकी सहयोगी 
सरकारों एवं वहाँ की जनता पर जो युद्ध थोपा उसके 
फलस्वरूप उन्हें जो कुछ क्षति और नुकसान उठाना पड़ा, 
उस सबके लिए जर्मनी और उसके मित्र देश अपनी जिम्मेदारी 
स्वीकार करें।” जब यह परिच्छेद जर्मन विदेश मंत्री को 
दिखाया गया तो उसने कहा: “हमसे यह अपेक्षा की गई है 
कि हम स्वीकार करें कि सिर्फ हम ही युद्ध के लिए दोषी 
है। ... हम अपनी किसी ज़िम्मेदारी से कभी मुकरना नहीं 
चाहते। ... लेकिन हम पूरा जोर देकर इस बात का खंडन 
करते हैं कि केवल जर्मनी और उसकी जनता ही युद्ध के 
लिए दोषी थी। ... पिछले पचास वर्षों के दौरान सभी यूरोपीय 
राज्यों की साम्राज्यवादी सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
में जहर घोला है।” इस संधि में जर्मनों पर, जिन पर कि 
मित्र शक्तियों ने युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया था, 
मुकदमा चलाने से संबंधित एक धारा भी थी। आरोपियों की 
सूची में जर्मन सम्राट्‌ को शामिल भी किया गया था जिसने 
भाग कर हॉलैंड (नीदरलैंड्स) में शरण ले ली थी। 

संधि का मसविदा तैयार करने वाले राजनयिक उन 
विभिन्‍न गुप्त संधियों और समझौतों को ध्यान में रखकर चल 
रहे थे जिन पर उन्होंने युद्ध के दौरान हस्ताक्षर किए थे। 
इन गुप्त संधियों का मुख्य उद्देश्य युवृध में प्राप्त लूट के माल 
का (अर्थात्‌ प्रदेशों का) आपस में बँटवारा करना था। इन 
संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला एक देश रूस भी था। क्रांति 
के बाद उसने न केवल इन समझौत्तों की निंदा की बल्कि 
इन्हें छाप कंर इनका पर्दाफाश भी कर दिया। इससे मित्र 
शक्तियों का यह पाखंड उजागर हो गया कि वे स्वतंत्रता और 


बो विश्व युदूधों के बीच की दुनिया 


लोकतंत्र के लिए लड़ रही थीं। ये संधियाँ अमरीकी तथा 
ब्रिटिश समाचारपत्रों में प्रकाशित हुईं, लेकिन इससे हुई 
बदनामी भी जर्मनी (और बाद में तुर्की तथा अन्य देशों) की 
किस्मत का फैसला करते समय मित्र शक्तियों को इन संधियों 
की धाराओं पर अमल करने से नहीं रोक पाई। खुली 
कूटनीति' पर दुनिया भर का आग्रह करने वाले विल्सन को 
भी अपनी सहमति देने पर राजी कर लिया गया। 


राष्ट्र संघ की स्थापना 


शांति सम्मेलन के सबसे यहले कार्यों में सें एक था-राष्ट्र संघ 
की स्थापना (यानी विल्सन के चौदहवें सूत्र पर अमल) । राष्ट्र 
संघ के प्रतिज्ञापत्र (या औपचारिक शपथपूर्ण तथा बंधनकारी 
समझौते) को सम्मेलन में अप्रैल 99 में स्वीकृति प्रदान की 
गई । “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति तथा सुरक्षा” को बढ़ावा देने 
संबंधी संघ के प्राथमिक लक्ष्य के लिए तीन अनुच्छेद विशेष 
रूप से महत्वपूर्ण थे। आठवें अनुच्छेद में उल्लेख था कि 
“ज़ांति कायम रखने के लिए राष्ट्रों के श॒स्त्रों के भंडार में 
कप्ती करना जरूरी है ।” दसवें अनुच्छेद में कहा गया था कि 
“संघ के सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सभी सदस्यों की 
प्रादेशिक अखंडता और वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता का 
सम्मान करेंगे और बाहरी आक्रमण के विरुद्ध उनकी रक्षा 
करेंगे। ... यदि ऐसा आक्रमण हुआ अथवा ऐसे आक्रमण का 


कोई संदेह या ख़तरा उपस्थित हुआ तो (संघ की) परिषद्‌ ऐसे ' 


उपाय सुझाएगी जिनसे इस दायित्व का निर्वाह किया जा 
सके |" ... सोलहवें अनुच्छेद में दबावों और शक्ति प्रयोग 
के बारे में बताया गया था। उसके अनुसार “यदि संघ का 
कोई सदस्य युद्ध का सहारा लेगा ... तो स्वत: ही मान लिया 
जाएगा कि उसने संघ के अन्य सभी सदस्यों के झ्लिलाफ लड़ाई 
छेड़ दी है।” ... इस अनुच्छेद में विधान किया गया था कि 
अन्य सदस्य उस सदस्य देश के साथ अपने सारे व्यापारिक 
और वित्तीय संबंध तोड़ लेंगे और परिषद्‌ की सिफारिश पर 
लड़ाई तथा सशस्त्र बलों का सामूहिक उपयोग करेंगे। ' 

, जैसा कि हम आगे देखेंगे, शांति कायम रखने और 
आक्रांता देशों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने में संघ सर्वथा 
असमर्थ साबित हुआ। शस््त्रों के भंडार को कृम करने में भी 
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कोई प्रगति नहीं हुई | हाँ, संघ द्वारा बनाई गई दो एजेंसियों 
ने कुछ उपयोगी काम भी किए इनमें से एक था अंतर्राष्ट्रीय 
न्याय के निमित्त स्थापित स्थायी न्यायालय (परमानैंट कोर्ट 
ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस), जो वर्ल्ड कोर्ट या विश्व अदालत 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन 
की स्थापना करना। राष्ट्र संघ से संबंधित मुख्य घटनाओं 
की चर्चा हम आगे करेंगे। 
वर्साय की संधि 
जर्मनी के साथ शांति संधि पर 28 जून 99 को हस्ताक्षर 
हुए। यह संधि वर्साय संधि के नाम से प्रस्तिदृध है। इस संधि 
की शर्तों के अनुसार अलूसास-लोरेन, जो जर्मनी ने ।87] ई. 
में फ्रांस से छीन लिया था, फ्रांत को वापस कर दिया गया । 
नव-स्थापित राज्य पोलैंड को लगभग 64 किलोमीटर का 
“गलियारा” देकर समुद्र तक पहुँचने का रास्ता सुलभ करा 
दिया गया। इससे पूर्वी प्रदेश शेष जर्मनी से कट गया। 
डान्त्सिग को स्वतंत्र नगर बना दिया गया जिस पर राष्ट्र 
संघ का राजनीतिक तथा पोलैंड का आर्थिक नियंत्रण था । 
बेल्जियम, डेनमा्क और लिथुआनिया को भी ज॑र्मनी के कुछ 
प्रदेश मिले। सार कोयला खान क्षेत्र को पंद्रह वर्षों के लिए 
राष्ट्र संघ के नियंत्रण में रख दिया गया और इस क्षेत्र की 
खानें मुआवजे के तौर पर फ्रांस को सौंप दी गई। जर्मनी को 
आस्ट्रिया के साथ कोई संघ बनाने से मना कर दिया गया। 
तय हुआ कि राइनलैंड को स्थायी रूप से विसैन्यीकृत कर दिया 
जाए और उस पर पंद्रह वर्षों तक मित्र शक्तियों की सेनाओं 
का कब्जा बना रहे। जर्मन सेना के सैनिकों की संख्या एक 
लाख तक सीमित कर दी गई। उसे कोई वायु सेना और 
पनडुब्बियाँ रखने का भी अधिकार नहीं दिया गया। वह एक 
सीमित संख्या में नौसैनिक जहाज जरूर रख सकता था। चूँकि 
उसे अपना “युद्ध अपराध” स्वीकार करने पर विवश कर 
दिया गया था सो स्वभावत: उसे मित्र शक्तियों की क्षतिपूर्ति 
भी करनी थी। क्षतिपूर्ति की राशि का हिसाब बाद में लगाया 
गया जो 660 करोड़ पौंड बैठा। 

जर्मनी से उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए और 
गुप्त संधियों की शर्तों के अनुसार विजेता शक्तियों ने उन्हें 
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आपस्त में बाँट लिया | जर्मन पूर्व अक्षीका - टांगानीका- का 
ज्यादातर हिस्सा ब्रिटेन के हाथों में चला गया और कुछ भाग 
पूर्ताल और बेल्जियम कांगो को भी मिला। कैमरून और 
टोगोलैंड को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बाँट लिया। 
रूआंडा-उछुंडी बेल्जियम को सौंप विया गया और दक्षिण-पश्चिम 
अफ्रीका वक्षिण अफ्रीका को। प्रशांत सागर स्थित जर्मन 
अधिकार वाले दूवीपों को आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान 
ने आपस में बाँट लिया। जापान ने चीनी प्रदेश शानतुंग भी, 
जो जर्मन प्रभाव क्षेत्र में था, हासिल कर लिया। विभिन्‍न 
विजयी देशों ने इन प्रदेशों पर कब्जा तो पहले ही कर लिया 
था, अब उस कब्जे पर जर्ममी के हस्ताक्षर से युक्त एक शांति 
संधि की कानूनी मुहर भी लगा दी गई। साथ ही राष्ट्रसंघ 
ने भी उस पर स्वीकृति दे वी। 

सिद्धांतत: विजयी औपनिवेशिक शक्तियों ने किसी 
जर्मन उपनिवेश पर अधिकार नहीं किया। राष्ट्रसंघ के 
प्रतिज्ञापत्र में “मैंडेट” या “ज्ासनाधिकार” नामक एक 


प्रणाली की व्यवस्था की गई धी। यह प्रणाली पराजित - 


औपनिवेशिक शक्तियों के उपनिवेशों पर लागू की गई। 
प्रतिज्ञापत्र में कहा गया था कि इन उपनिवेशों और प्रदेशों 
में "ऐसे लोग रहते हैं जो (आधुनिक विश्व की विषम 
परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते” और 
“ऐसे लोगों का कल्याण और विकास सभ्य संसार का एक पवित्र 
कर्तव्य है।” इस कर्तव्य को व्यावहारिक रूप देने के लिए 
प्रतिज्ञापत्र में कहा गया था कि इन उपनिवेशों और प्रदेशों 
में रहने वाले लोगों को “उन्नत राष्ट्रों” के “संरक्षण” में 
रख देना चाहिए। लेकिन कौन-सा “उन्नत राष्ट्र " किस देश 
को अपने “संरक्षण” में लेगा, इसका फैसला “उन्नेत राष्ट्र” 
आपक्त में पहले ही कर चुके थे और इसलिए राष्ट्र संघ को 
वास्तव में इस मामले में कुछ करना नहीं था। ह 


आस्ट्रिया, हंगरी और तुकी के साथ संधियाँ 


वर्साय की संधि मुख्य संधि थी क्योंकि उसका. संबंध मुख्य 
पराजित देश से था। अन्य केंद्रीय शक्तियों से अलग संधियाँ 
की गईं। 0 सितंबर 99 को आस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन 
की संधि पर हस्ताक्षर हुए । इस संधि के अनुसार आस्ट्रिया 


समकालीन विश्व इतिहास 


को हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया की 
स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी और साथ ही इन्हें तथा इटली 
को अपने प्रदेश भी देने पड़े । अब आस्ट्रिया एक छोटा राज्य 
रह गया और उस पर जर्मनी के साथ संघ बनाने पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया। हंगरी के साथ भी एक अलग संधि पर 
हस्ताक्षर किए गए क्योंकि अब वह एक स्वतंत्र राज्य था। 
उसे अपने कुछ प्रदेश युगोस्लाविया, चेकोसलोवाकिया तथा 
रोमानिया को देने पड़े । बुल्गारिया के साथ की गई संधि में 
उसे कुछ प्रदेश रोमानिया को देने पर बाध्य किया गया। 

अंतिम संधि तुर्की के साथ हुई। एक गुप्त समझौते के 
अनुसार, ब्रिटेन और फ्रांस उसके अरब प्रदेशों को पहले ही 
आपस में बॉट चुके थे । सीरिया और लेबनान फ्रांस के नियंत्रण 
में आ गए थे तथा इराक, फिलस्तीन और ट्रांप्तजॉर्डन ब्रिटिश 
अधिकार में | जैसा कि ऊपर बतायो जा चुंका है, ब्रिटेन और 
फ्रांस को इन राज्यों का नियंत्रण मेंडेट' या “शासनाधिकार" 
के नाम पर सौंपा गया। कुवैत, बेंहरीन और कतंर जैसे कुछ 
अरब देश पहले ही ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में ओ चुके थे। कुछ 
दूसरे देश, जो स्थांनीय शासकों “के अधीन स्वायत्तता का 
उपयोग करते आ रहे थे, उसी अवस्था में कायम रहे । हेजांज़ 
एक अलग रांज्य बन गया, लेकिन नज्द के शासक इष्न संऊद 
ने उसे शीघ्र ही जीत कर सऊदी अरब नांमक राज्य स्थापित 
कर लिया। 

उस्मानियों का अपने अरब साम्राज्य से हाथ धोना त्तों 
अवश्यंभावी था लेकिन मित्र शक्तियों ने उंस्मानियों के खिलाफ 
अरब विव्रौहों को समर्थन सिर्फ इसलिए दिया था कि युद्ध 
के बाद वे उनके प्रवेश हाम्तिल कर संकें। लेकिन तुर्की के 
विखंडन से तुर्की राष्ट्रवाद का जन्म हुआ । यूनान और इटली 
ने तुर्की के बहुत बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया थां | सितंबर 
920 में तुर्की के सुल्तान, ने एक संधिपत्न पर हस्ताक्षर किए 
जिसका मतलब तुर्की के संपूर्ण विखंडन पर सहमत होना थां। 
इस बीच मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन 
पूरे तुर्की में फैल चुका था। कमाल ने अंकारा में एक सरकार 
भी स्थापितं कर ली थी। कंमाल की सैना ने इतालविंयों और 
यूनानियों को तुर्की से खंदेड़ करं बाहर कर दिया और मित्र 
शक्तियों को जुलाई 929 में तुर्की के साथ एके नई संधि करंनी 
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आयरिश स्वतंत्र राज्य (बाद में आयरलैंड 
उत्तरी आयरलैंड - में विभाजित किया गया । उत्तरी आयरलेंड 
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१922 में इसे दो भायों - 


प्रथम विश्वयद्ध के बाद आयरलैंड जो बिटेन का उपनिवेश था एक स्वतंत्र राज्य के रूप 


मे उभरा । 
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में रहा। 
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पड़ी। तुर्की को गणतंत्र घोषित किया गया और इसके साथ 
ही एक आधुनिक धर्म-निरपेक्ष राज्य के रूप में उसका विकास 
आरंभ हो गया। खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। 
इन संधियों के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध औपचारिक 
रूप से समाप्त हो गया। किंतु इन संधियों की कई धाराएँ 
यूरोप में नए तनावों का कारण बनीं । रूस को आरंभ से ही 
सभी वार्ताओं से अलग रखा गया था। उसे (और साथ ही 
' जर्मनी को भी) राष्ट्र संघ से भी बाहर रखा गया। सच तो 
यह है कि जब संधियों के मसविदे तैयार किए जा रहे थे और 
शांति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र संघ का गठन किया 
जा रहा था, उप्त समय भी कई मित्र शक्तियों की सेनाएँ रूस 
की क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ लड़ाई में जुटी हुई थीं। 
औपनिवेशिक प्रश्न का निपटारा उपनिवेशों की जनता की 
इच्छा के अनुरूप न करके विजयी औपनिवेशिक शक्तियों की 
संतुष्टि के लिए किया गया। चीन प्रथम विश्व युद्ध में मित्र 
शक्तियों में से एक था और शांति सम्मेलन में उसे प्रतिनिधित्व 
भी प्रदान किया गया था। फिर भी उसके जो प्रदेश पहले जर्मन 
नियंत्रण में थे, वे अब'जापान को दे दिए गए।. 


दो विश्व युद्धों के बीच संयुक्त राज्य 
अमरीका, सोवियत संघ तथा जापान 
संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ तथा जापान-ये तीनों 
दो विश्व युद्धों के बीच की प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरकर, 
सामने आए। प्रथम विश्व युदध के दौरान ये तीनों कुछ काल 
तक एक़ दूसरे के मित्र रह चुके थे। यह स्थिति रूसी क्रांति 
के पूर्व तक चली। युद्ध के बाद रूस को तो बहिष्कृत कर 


दिया गया, लेकिन संयुक्त राज्य ने शांति-संधियों के मरविदे 


तैयार करने में और इस तरह युद्धोत्तर दुनि"ण की रचना 
में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह वि+५ की सबसे 
प्रभुत्वशाली आर्थिक शक्ति बन गया। उधर रूस, जो बाद 
में सोवियत संघ की स्थापना होने पर उसका हिस्सा बना था, 
युवृध, क्रांति, गृह-युद्ध तथा विदेशी हस्तक्षेप के दौर में यूरोप 
के सर्वाधिक क्षत-विक्षत देश के रूप में सामने आया। तथापि 
930 वाले दशक के अंत तक रूस एक प्रबल आर्थिक तथा 
सैनिक शक्ति का रूप लेकर उभरा। अपनी राजनीतिक, 


समकालीन विश्व इतिहाए 


आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के कारण वह विश्व के शेष 
भाग से भिन्‍न दिखने लगा और दुनिया के मामलों में उसने ! 
एक विशिष्ट भूमिका निभाई। जापान इस युवृघ्य के परिणाम । 
स्वरूप एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र की प्रबलतम शक्ति के रुप 
में उभरा और उसमें इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने 
की महत्वाकांक्षा हिलोरें मारने लगी। | 
| 
| 


संयुक्त राज्य अमरीका 


जिस वर्साय संधि का मसविदा तैयार करने में अमरीकी | 
राष्ट्रपति वुड्भो विल्सन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी उसको 
अमरीकी सैनेट ने नामंजूर कर दिया। संयुक्त राज्य ने राष्ट्र | 
संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, यद्यपि यह संस्था | 
बहुत हद तक़ स्वयं अमरीकी राष्ट्रपति की देन थी। राष्ट्रपति | 
तथा उपराष्ट्रपति पदों के 920 के चुनावों में रिपब्लिकन 
पार्टी ने विल्सन की डेमोक्रैटिक पार्टी को हरा दिया। 
रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों ने आगे 924 और 928 
के चुनावों में भी जीत हापतिल की। 


आर्थिक विकास के बावजूद आर्थिक दुख दैन्य 


युदृघ के तुरंत बाद के वर्ष संयुक्त राज्य में घोर आर्थिक संकट 
के वर्ष थे। युद्ध के दौरान यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की ते 
भारी क्षति हुई थी, किंतु अमरीकी अर्थव्यवस्था का विस्तार 
हुआ था। कोई भी लड़ाई अमरीका की सरजमीं पर नहीं लड़ी 
गई, और उसके नगरों, उद्योगों तथा खेत-खलिहानों को कोई 
नुकसान नहीं पहुँचा था। युदृध की समाप्ति के साथ ही 
अमरीकी अर्थव्यवस्था का विस्तार, जो युद्ध का ही परिणाम 
था, सहसा रुक गया जिससे एक गंभीर संकट उपस्थित हो 
गया। लगभग एक लाख कारोबारों का दिवाला निकल गया 
और कोई पचास लाख लोग बेरोजगार हो गए। नततीजतन 
श्रमिक अशांति फैली और हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा। 
99 में लगभग 3500 हड़तालें हुई जिनमें लाखों श्रमिक 
शामिल हुए। ये हड़तालें महीनों चलती रहीं | हड़तालों को 
सख्ती के साथ तोड़ा गया और लोगों के मन में रूस की तरह 
की क्रांति भड़कने की दहशत पैदा की गई। 

लेकिन इसके शीघ्र बाद अमरीकी अर्थव्यवस्था गति पे 
विकास के मार्ग पर अग्रसर हो चली। इस काल में, जबकि 


दो विश्व युदूधों के बीच की दुनिया 





फिलाडेल्फिया में 99 में इस्पात कारख़ाने के मजदूरों पर हमला करती पुलिस 


बाकी की पूरी पूँजीवादी दुनिया युद्धजनित विनाश से उबरने 
की कोशिशें कर रही थी, संयुक्त राज्य में प्रौदयोगिकीय उन्नति 
के आधार पर औद्योगिक विस्तार आरंभ हो गया | वह विश्व 
के मुख्य ऋणदाता राष्ट्र के रूप में सामने आया और यूरोप 
के ज़्यादातर देश उसके कर्जदार बन गए। अमरीका के 
जबरदस्त औद्योगिक विस्तार का एक प्रमाण यह है कि 929 
ई, में उस देश में पचास लाख से ज़्यादा कारें बेची गईं। 
औद्योगिक विस्तार के साथ-साथ इस देश की आर्थिक सत्ता 
और भी कम हाथों में केंद्रित होती चली गई। हजारों 
छोटी-छोटी कंपनियों को चंद बड़ी कंपनियाँ निगल गईं। 
पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की एक ख़ास विशेषता विभिन्‍न 
उदयोगपतियों के बीच की स्पर्धा थी । अब इस नई परिस्थिति 
में यह स्पर्धा लगभग समाप्त हो गई । कुछ मामलों में तो, जैसे 
कि इस्पात के संबंध में, लगभग पूरे का पूरा उद्योग एक ही 
कंपनी के हाथों में आ गया:। इन कंपनियों का अपरिमित प्रभाव 
था। कहावत चल पड़ी थी कि जो बात जनरल मोटर्स” के 
लिए अच्छी है वह पूरे अमरीका के लिए अच्छी है । यह कंपनी 
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कारों की प्रमुख निर्माता थी। आर्थिक शक्ति के थोड़े से हाथों 
में सिमट जाने से भ्रष्टाचार बढ़ा और बहुत-से ऐसे घोटाले 
हुए जिनमें राजनीतिज्ञ तथा शीर्षस्थ अधिकारी भी शामिल थे । 

लेकिन इस अभूतपूर्व आर्थिक विकास से श्रमिकों की 
कोई भलाई नहीं हो पाई। उनमें से अधिकांश ग़रीबी और 
दुख में दिन बिताते रहे। मजदूरी तो कम थी ही, ऊपर से 
बेराज़गार हो जाने का ख़तरा बराबर बना रहता था। 
कंपनियों को बहुधा सरकार और अदालतों का समर्थन मिलता 
था और पुलिस तथा किराए के गुंडों के बल पर अक्सर श्रमिकों 
के ख़िलाफ़ हिंसात्मक कार्रवाइयाँ की जाती थीं जिसके 
फलस्वरूप कोई शक्तिशाली श्रमिक आंदोलन वहाँ नहीं उभर 
पाया था। 


929 का घोर संकट 


यह अभूतपूर्व औद्योगिक विस्तार वैसी ही अभूतपूर्व विपत्ति 
के सागर में डूब गया। 929 के आरंभ में नव निर्वाचित 
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राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने घोषणा की, “हमारा देश संसाधनों 
से परिपूर्ण है, मन को प्रेरणा और स्फूर्ति देने वाली भव्य 
सुंदरता से संपन्‍न है, सुख-सुविधा और अवसरों का उपयोग 
करती लाखों गृहस्थियों से भरपूर है।” उसने आगे कहा कि 
देश का भविष्य “उज्जवल और आशाजनक” है। इसके कुछ 
ही महीने बाद 24 अक्तूबर 929 को एक धमाके की तरह 
संकट शुरू हो गया जिसे महामंदी” (ग्रेट डिप्रेशन) के नाम 
से जाना जाता है। इस आर्थिक संकट का बुनियादी कारण 
स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था। उसका 
विस्तार होता गया, उसके मुनाफे बढ़ते गए, लेकिन दूसरी 
ओर अधिकांश लोग ग़रीबी और अभाव में पिसते रहे। 
प्रौदयोगिकीय प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफों के कारण उत्पादन 
में जो भारी वृद्धि हुई उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि 
जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसे ख़रीद सकने वाले लोग 


हि हा! हैँ 





समकालीन विश्व इतिहाप 


बहुत कम थे। गैर-कृषक आबादी का 5 से 7 प्रतिशत हिस्सा 
इस सदी के पूरे तीसरे दशक के दौरान बेरोजगार रहा। 
लगभग दशक-भर के अभूतपूर्व औदयोगिक विकास के बावपुद 
“अमरीका में आधे से ज़्यादा परिवार किसी तरह गुज़ारा भर 


_ करने लायक थे या इससे भी बदतर हालत में जी रहे थे।"' 


जो माल उत्पादित किया जा रहा था उसे ख़रीदने की स्थिति 
में वे बिलकुल नहीं थे। अनुमान लगाया गया है कि 929 ई 
में पूरी व्यक्तिगंत आय का लगभग एक तिहाई हिस्सा आबादी 
के पाँच प्रतिशत लोगों के हाथों में चला जाता था। ऐसे लोगों 
जिन्हें कि किसी भी अर्थ में अर्थव्यवस्था की पूँजीआदी प्रणाती 
का आलोचक नहीं कहा जा सकता, भी यह स्वीकार किया 
है कि “क्रय-शक्ति का बुनियादी असमान वितरण” इस घोर 
संकट की शुरुआत का एक मुख्य कारण था। 


हे 25 060 


बेरोजगारों द्वारा प्रदर्शन 





दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया 


शेयरों की कीमतों में गिरावट आने के साथ संकट शुरू 
हुआ। कीमतें गिरने से लोग घबराहट में अपने-अपने शेयर 
बेचने के लिए दौड़ पड़े | इससे शेयरों की कीमतों में और 
भी कमी आई। फलतः शेयर बाज़ार बिलकुल धराशायी हो 
गया। इसके बाद बैंकों का दिवाला निकलने का सिलसिला 
शुरू हुआ । 929 और 932 के बीच 5700 बैंकों का दिवाला 
निकल गया और 3500 बैंकों ने अपने-अपने कारोबार समेट 
लिए। बैंकों के दिवालिया होने से लाखों अमरीकियों की 
' जीवनभर की कमाई डूब गई | इसका मतलब यह था कि लोगों 
के पास्त ख़रीदारी करने के लिए और भी कम पैसा रह गया। 
उद्योगों को बैंकों से कर्ज नहीं मिल सकते थे और जो माल 


वे तैयार करते थे, वह बिक नहीं पाता था। फलत;: उद्योग 


बंद होने लगे। इससे और भी लोग बेरोजगार हो गए और 
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चीज़ों की माँगों में और भी कमी आ गई जिसके फलस्वरूप 
और भी कल कारखाने बंद हो गए। 929 में बेरोजगारों की 
संख्या 45 लाख थी, जो 930 में 50 लाख पर, 93 में 90 
लाख और ॥932 में एक करोड़ तीस लाख पर पहुँच गई | 
इसका मतलब यह था कि 932 में संयुक्त राज्य के कुल श्रम 
बल का 25 प्रतिशत से अधिक भाग बेकार था। किसानों की 
हालत भी शहरी मजदूरों से बेहतर नहीं थी। कृषि उत्पादों 
के मूल्यों में भारी गिरावट आई। लालों किसानों की जमीन 
उनके हाथों से निकल गई और वे निराश्नय हो गए।' 


नस्‍्ली भेदभाव 


930 वाला दशक अमरीकी जनता के लिए एक भयावह काल 
था। सबसे बुरी हालत “काले लोगों की थी। उनमें दो लाख 


रा पर 


का एक बजा था और मुझे भूख लगी थी। मैं एक रेस्त्रां में घुसा, एक कुरसी पर बैठा और मेनयु की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी मेज 


पर बैठे एक साहब उठ खड़े हुए। 


“जनाब, जिन लोगों को आपका साथ पसंद नहीं, उन लोगों पर आप अपना साथ क्‍या जबरन थोपेंगे ?” 


नहीं, मैंने कहा, मैं तो कुछ खाने आया हूँ। 


“जनाब, क्या आपको मालूम नहीं कि यह सामाजिक समानता होगी ?” 


साहब, ऐसा कुछ नहीं। यह 33 है - और मैंने खाना खाया। 
ने सोचा थियेटर जाऊँ। वहाँ पहुँच कर जब अपनी सीट पर बैठा तो पास की 


दिन का काम ख़त्म करने के बाद 
परेशान होकर प़िकुड़ने लगी। मैंने कहा, माफ कीजिए। 


सीट पर बैठी महिला 


उसने बेरुख़ी से कहा, “क्या तुम्हें ऐसी जगह आना अच्छा लगता है जहाँ तुम्हें कोई नहीं चाहता”? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। “तो 


| तुम्हारा यहाँ होना कोई नहीं चाहता" । 


यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा-मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मुझे सघमुच संगीत पसंद है और मेरे ख्याल में संगीत 


भी चाहता है कि मैं उसे सुनू। 
“दरबान", महिला बोली; “यह सामाजिक समानता है।” 


नहीं, मैडम, दरबान ने कहा। यह बेथोवन की पाँचवीं सिंफूनी का दूसरा चरण है। . कक 
थियेटर से निकल कर मैं उस होटल में पहुँचा जहाँ मैंने अपना सामान पहले भेज दिया था। मुझे देखकर होटल के क्लर्क की त्यौरियाँ 


चढ़ गईं।. ः 

“क्या चाहिए ?" उसने पूछा। 
आराम, मैंने कहा। 

“यह गोरा होटल है”, उसने कहा। 


मैंने आसपास देखा। इस तरह के रंग के लिए तो बहुत सफाई की ज़रूरत है, मैंने कहा, लेकिन जैसा भी है मुझे कोई एतराज नहीं। 


“हमें एतराज है", उसने कहा। 
तो फिर, मैंने कहना शुरू ही किया था कि उसने टोक दिया। 


“हम निग्गरों को यहाँ नहीं रहने देते”, उसने कहा, “हम त्तामाजिक समानता नहीं चाहते ।” 
मैं भी. नहीं चाहता, मैंने नम्नता से कहा। मुझे तो सिर्फ एक बिस्तर चाहिए। 
मैं सोच में खोया रेलगाड़ी की ओर चल पड़ा। सेघा टैक्सस से जने के तिए एक स्लीपर बर्थ ले लूंगा। मैं इस शहर से कुछ खुश नहीं हूँ। 


नै बे कोई बर्थ नहीं दे सकता।” 

मुझे बर्थ किराए पर चाहिए, मैंने कहा, दो रातों के लिए। 
'टैक्साप्त में मैं तुम्हें कोई बर्थ नहीं दे सकता”, उसने कहा। 
“यहाँ पर इसे सामाजिक समानता समझा जाता है।” 
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- इसे बर्बरता समझता हूँ, मैंने कहा। 
सोचा पैदल ही 























“निगार गंदे होते हैं", उसने कहा। 


“लेकिन तुम निग्गर तो हो, हो कि नहीं ?” उसने पूछा। 
मेरे दादा को यह कहां जाता था। 


तुम दक्षिण में रहते हो ? मैंने खुशमिजाज़ी से पूछा। 

हाँ, अवश्य ।” वह यु स्से' से बोला, “और भूखा दो [” 
मेरे ख़्याल में तुम्हें और नीग्रो लोगों को मिलकर 
“हम लोग उन्हें मतदान नहीं करने देते।” 
हम लोग ? क्यों नहीं ? मैंने आश्चर्य से पूछा। 


“लेकिन तुम निगर हो” 

हाँ, इस शब्द से 38 जो मतलब है वह तो जरूर हूँ। .. 
“तो फिर” उसमें 
बहिन किसी निगार से शादी करे” 

मैंने उसकी बहित को देखा नहीं था इसलिए धीरे से कहा, उसे 
“भगवान की कसम वह आगर हाँ भी कहे तो तुम उससे शादी 
लेकिन .., लेकिन मैं तो उससे ज्रादी नहीं करना चाहता। 


“क्यों नहीं।" वह पहले से भी ज्यादा गुस्सा होकर गुर्राया। 
क्योंकि मैं पहले से ही ५2/08 
“क्या वह निमार है ?” शंका भरे भाव से पूछा। हाँ, 
“देखा।” वह चिल्लाया उसी बेतुकी मूर्खता से 
मैं हार गया। 
जाओ अपनी राह लो, मैंने कहा, या तो 

हम दोनों ही हैं", यह कहता हुआ वह 


पागल हो या मैं। 


नीति प्रचलित थी। टैक्सास अमरीका का एक राज्य है। 


से अधिक सैनिक थे जिंन्हें प्रथम विश्य युदूध में यूरोप के मोर्चों 
पर भेजा गया था। घर लौटकर उन्होंने पाया कि उनके 
खिलाफ नस्‍ली भेदभाव और भी तीव्र हो उठा है। गोरों की 
भीड़ों द्वारा कालों की हत्या की वारदातें बढ़ गई थीं। यहाँ 
तक कि लड़ाई से लौटे काले लोगों को भी अपमानित और 
प्रताड़ित किया जाता था। गोरों की भीड़ उनकी हत्या तक 
कर देती थी। नस्ली अलगाव और भेदभाव पूरे देश में फैल 
गया था और यह दक्षिणी राज्यों तक ही सीमित नहीं रह गया 
था.। देश के कई हिस्सों में गोरों के कु क्लक्स क्लान जैसे 
आतंकवादी गिरोह सक्रियं हो गए-थे। अब केवल काले लोग 
ही नहीं, बल्कि यहूवी, विदेशी और “नस्ली तौर पर अशुद्ध" 
माने जाने वाले अन्य समुदाय भी उनकी हिंसा के शिकार हो 


समकालीन विश्व इतिहार 


। 
पैदल चलने लगा तब एक आदमी मिला। मुझे देखते ही वह सड़क की दूसरी तरफ चलने लगा जहाँ कीचड़ था। मैंने इसकी वजह पूष्ती। 
कीचड़ भी तो गंदा है, मैंने कहा। और मैं तो इतना गंदा नहीं हूँ जितना तुम हो, कम से कम अभी तक तो नहीं। 


"तब, फिर", उसने बड़े फेर से कहा, जैसे उसे कोई विजय प्राप्त हो गई हो। 
के ख्षिलाफ मतदान करे उसे मिटा देना चाहिए। 
'निगार जाहिल होता है। मतदान के काबिल नहीं होता।” लेकिन मैंने कहा, मैं तो तुम से कम जाहिल हूँ। 


वही बेमानी जीत के फस्र का भाव दिखाई दे रहा था। “इसके अलावा”, वह बोला, “मैं नहीं चाहता कि मेरी 


ना कहने दो। 
कर सकते ।” 


बातचीत में व्यक्तिगत मोड़ आने से थोड़ा परेशान होकर मैंने कहा। 


हूँ और मैं अपनी पत्नी को बा त॑ चाहता हूँ 
कहा, उसकी दादी को यही कहते थे। 


में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया। 
[डब्ल्यूई.वी. दु बॉइस की पुस्तक, ऐन. ए.बी.बी.सी. ऑफ कलर से लिया गया एक लेख जो सर्वप्रथम 


क्राइसिस पत्रिका, खंड 26, 922 में छपा था] 


नोट : अश्वेत लोगों के लिए अपमानजनक शब्द “निग्गर” का प्रयोग होता था। संयुक्त राज्य अमरीका के दक्षिणी राज्यों में रंगभेद की 


रहे थे। महामंदी के दौर में अमरीका के काले लोगों की स्थिति 
और भी ख़राब हो गई। गोरों की माँग थी कि जब तक हर 
एक गोरे को रोज़गार नहीं मिल जाता तब तक कोई भी 
रोजगार कालों को न दिया जाए। लाखों काले लोग दक्षिण 
राज्यों से प्रवास करके उत्तर चले गए, लेकिन वहाँ भी स्थिति 
बेहतर नहीं थी। अनुमान लगाया गया है कि 932 में 
अमरीका के कालों में से लगभग एक-तिहाई लोग बेरोजगार 
थे और एक-तिहाई के पास पूरा रोजगार नहीं था। 
930 वाला दशक अमरीकी समाज में आमूल 
परिवर्तनवाद का भी काल था। इस कालावधि में वहाँ एक 
प्रबल श्रमिक आंदोलन भी उभरने लगा था। समाजवाद की 
हिमायत करने वाले आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन भी वहाँ 


दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया 


आरंभ हुए। संयुक्त राज्य अमरीका की कम्युनिस्ट 
(साम्यवादी) पार्टी का गठन पहले ही हो चुका था | इस अवधि 
में उत्तती भी शक्ति बढ़ी और उसने काले. और गोरे श्रमिकों 
को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काले लोगों 
ने भी नस्लवाद से लड़ने के लिए स्वयं को संगठित किया। 
ऊपर हम एन.ए.ए.सी.पी. की चर्चा कर चुके हैं। नस्लवाद 
के खिलाफ चलाई गई लड़ाई तथा गोरे और काले श्रमिकों 
को संगठित करने में इस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई। ह 

इस काल में दो सरासर अन्यायपूर्ण मुकदमों ने संयुक्त 
राज्य को हिलाकर रख दिया। इन मुकदमों के खिलाफ अनेक 
दूसरे देशों में भी विरोध का प्रबल स्वर उठा। इनमें से एक 
मुकदमा था सैको और वेंजेती नामक दो इतालवी आप्रवासियों 
का | उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था | उनके 
खिलाफ जुटाए गए सबूत” आमतौर पर संदेह क्री नज़र से 
देखे गए। दोनों को मृत्यु-दंड दिया गया। अमरीका तथा 
दुनिया के अन्य भागों में आमतौर पर यह माना गया कि ये 
दोनों निर्दोष थे और उन्हें एक झूठे मामले में फँसाया गया 
था ताकि इस भय को बढ़ावा दिया जा सके कि संयुक्त राज्य 





को तोड़-फोड़ करने वाले तत्वों की ओर से क्रांति का ख़तरा . .. किन ०० हे 


है। दुनिया भर में मुकदमे की फिर से सुनवाई करने की माँग 
उठी लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया और सैको तथा 
वेंजेती को फाँसी पर लटका दिया गया। दूसरा, स्कॉट्सबरो 
मुकदमे के नाम से जाना जाता है। यह वस्तुत: नस्लवाद का 
प्रसंग था । 93] में दो गोरी वैज््याओं के साथ बलात्कार करने 
के आरोप में नौ काले लड़कों पर मुकदमा चलाया गया | जूरी 
के सभी सदस्य गोरे थे। उन्होंने नौ में से आठ को मृत्यु-दंड 
दे डाला। इस मामले को आमतौर पर लोग बिलकुल मनगढ़ंत 
मानते थे। इन लड़कों को बचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी 
अभियान छिड़ गया जिसे विश्व जनमत का समर्थन भी प्राप्त 
था। इस मामले में मृत्यु-दंड पर अमल तो नहीं किया गया, 
लेकिन इनमें से ज़्यादातर लड़के कई साल तक जेल के सीखचों 
के पीछे सड़ते रहे। 


नई नीति 


929 की महामंदी को “आर्थिक इतिहाकार के रिक्टरस्केल 
पर नापा गया इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप” कहा गया है। 


फ्रैंकलिन डी.रूजवेल्ट जो 932 में अमरीकी राष्ट्रपति चुने 
गये थे, अपनी पत्नी एलीनर रूजवेल्ट के साथ। 
इसकी शुरुआत तो अमरीका से हुई, लेकिन अंत में उससे यूरोप 
के सभी देश प्रभावित हुए और उसका कमोबेश अस्तर दुनिया 
के प्रत्येक देश पर पड़ा । यूरोप के लिए उसके परिणाम बहुत 
गंभीर हुए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे | अमरीका में आर्थिक . 
संकट के कुछ गंभीरतम परिणामों का निवारण ]933 के बाद 
से आरंभ हो गया | यह फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व 
काल में हुआ, जो सर्वप्रथम 932 में इस पद के लिए निर्वाचित 
हुए और उसके बाद लगातार तीन बार और चुने गए । उन्होंने 
सुधार का जो कार्यक्रम आरंभ किया उसे “न्यू डील" अर्थात्‌ 
“नई नीति” कहते हैं | जन-कल्याण का एक व्यापक कार्यक्रम 
शुरू किया गया जिससे आबादी के कई वर्गों के कष्टों में कमी 
आई, यद्यपि महामंदी का असर संयुक्‍त राज्य के द्वितीय विश्व 
युद्ध में शामिल हो जाने तक बना रहा। रूजवेल्ट को 
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सामान्यत: काले लोगों का हमदर्द माना जाता था, लेकिन 
वास्तव में उनकी अवस्था सुधारने के लिए कोई विशेष कदम 
नहीं उठाए गए। 


संयुक्त राज्य अमरीका और विश्व 


संयुक्त राज्य के राष्ट्र संध में शामिल होने से इन्कार कर 
“देने से उस संस्था को बहुत बड़ा आधात लगा। इस दौर में 
संयुक्त राज्य मुख्य रूप से दुनिया के शेष भागों में अपने 
आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार करने में जुटा हुआ धा। विश्व 
अर्थतंत्र पर अमरीका के बढ़ते हुए प्रभुत्व का यूरोप तथा शेष 
विश्व पर गंभीर प्रभाव पड़ा। संयुक्त राज्य ने 920 वाले 
दशक में जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों को भारी कर्ज दिए जिससे 
यूरोप को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत मदद मिली । 
लेकिन इन देशों को अमरीका पर निर्भर होने के विनाशकारी 
परिणाम भुगतने भड़े। संयुक्त राज्य को शुरू में चीन में 
जापान की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा की फिक्र हुई क्योंकि उससे 
अमरीका के आर्थिक हितों को हानि पहुँच सकती थी। 922 
में जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के साथ एक संधिपत्र पर 
हस्ताक्षर किए गए। इस संधि का उद्देश्य चीन में “खुले 
द्वार” की नीति को सुनिश्चित करना था ताकि कोई देश 
“चीन पर अपना एकछत्र नियंत्रण स्थापित न्‌ कर सके-। इस 
संधि से जापान की नौ सैनिक शक्ति पर भी कुछ अंकुश लगा, 
लेकिन तब भी वह प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी नौ सैनिक 
ताकत बना रहा। 94] में जापान दूवारा तथा बाद में जर्मनी 
और इटली दूवारा आरंभ किए गए अतिक्रमणों पर अंकुश 
लगाने के झंझट से अन्य पाएचात्य देशों की तरह अमरीका 
भी बचता रहा । सोलह साल त्तक वह सोवियत संघ की सरकार. 
को मान्यता देने से इन्कार करता रहा (और बाद में चीन 
की सरकार को मान्यता देने में उसे बीस वर्ष लगे) | लैटिन 
अमरीका में संयुक्त राज्य के आर्थिक प्रभुत्व में और भी वृद्धि 
हुई और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के. राष्ट्रपति होने के पूर्व तक 
उसके मामलों में संयुक्त राज्य प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप करता 
रहा। लैटिन अमरीका पर संयुक्त राज्य के प्रभुत्व या लैटिन 
अमरीकियों द्वारा प्रयुक्त मुहावरे का उपयोग करें तो “यांकी 
साम्राज्यवाद” के ख़्िलाफ उनमें व्यापक रोष फैला। 


समकालीन विश्व इतिहाप 


सोवियत संघ 


अधिकांश इतिहासकार रूसी क्रांति की गिनती बीसवीं सदी के 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में करते हैं | एक लंबे अरे तक 
दुनिया के बहुत-से लोगों का यह विचार रहा कि यह क्रांति 
मानव इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है । उन्होंने इसके 
“पूँजीवाद के विकल्प और उससे श्रेष्ठ व्यवस्था” के रूप 
देखा, “एक ऐसी व्यवस्था जिसका पूंजीवाद पर काबू पाना 
उसकी ऐतिहासिक नियति थी।” इसमें कोई संदेह नहीं कि 
बीसवीं सदी की दुनिया को जो रंग-रूप मिला उसमें इस घटना 
का बहुत बड़ो हाथ था। मानव इतिहास में हुई किसी भी गन 
क्रांति ने इस क्रांति की तरह समाज को बुनियादी तौर पर 
बदलने का दावा सामने नहीं रखा था। पाँच हजार वष्ो पे 
अधिक समय पूर्व जब सभ्यता का आरंभ हुआ, तब से यदि 
हम दुनिया को एक इकाई मानकर देखें तो सभी "सभा" 
समाजों की सामान्य विशेषता, सामाजिक तथा आर्थिक विषम 
एवं एक वर्ग दूवारा दूसरे वर्ग का शोषण थी। राज्य का रुप 
चाहे जो रहा हो, उसका उपयोग असमानत्ता और शोषण की 
प्रणाली को कायम रखने के लिए किया गया । असमानता और 
शोषण की प्रणाली की समाप्ति और जिस समाज में एक व्यक्ति 
दूसरे के श्रम का शोषण करके न जी सके, ऐसे समाज की 
स्थापना को छसी क्रांतिकारियों ने अपना लक्ष्य घोषित किया। 

शांति तथा भूमि संबंधी घोषणा का उल्लेख हम पहले 
कर चुके हैं। उसके शीघ्र बाद सभी उदयोगों तथा बैंकों का 
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया] 

रूस के राष्ट्रों के अधिकारों का एक घोषणापत्र जारी 
किया गया। जिसमें रूसी साम्राज्य के गैरं-रूसी राष्ट्रों के 
शोषण की समाप्ति का ऐलान किया गया। सभी जातियों के 
आत्मनिर्णय, समानता तथा संप्रभुता के अधिकारों की भी 
घोषणा की गई। जारशाही द्वारा की गई सभी गुप्त संधियें 
को रदूद कर दिया गया और पूरब के देशों की जनता पर 
औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया 
गया। 

98 में रूस को रूसी सोवियत समाजवादी गणम्ंध 
(रशियन सोवियत: फैडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक) घोषित 
किया गया । प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते-होते बोलशेविकों 
ने भूतपूर्व रूसी साम्रोज्य के प्राय: सभी प्रदेशों पर अपना! 
नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सिर्फ एस्तोनिया, लैलिया 


दो विश्व युदधों के बीच की दुनिया 


लिथुआनिया और फिनलैंड, जो-कि अब स्वतंत्र राज्य बन चुके 
थे, उससे बाहर रह गए थे। पोलैंड भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन 
गया था जिछमें वे सभी पोली प्रदेश शामिल थे जो पहले रूसी 
साम्राज्य के हिस्से थे। इस बीच गृह-युद्ध भड़क उठा था और 
विदेशी मैनिक हस्तक्षेप आरंभ हो गया था। भूमि तथा 
गैर-रूसी जातियों से संबंधित सोवियत नीति सें-सोवियत शक्ति 
को अपनी जड़ें जमाने में मदद मिली। 920 में गृह-युद्ध 
और विदेशी हस्तक्षेप समाप्त हो गए। 


युद्ध साम्यवाद और नवीन आर्थिक नीति 


प्रथम विश्व युद्ध तथा उक्त क्रांति के बाद' छिड़े गृह-युद्ध 
और विदेशी हस्तक्षेप के कारण रूस की अर्थव्यवस्था बिलकुल 
क्षत-विक्षत हो गई थी। इसके तत्काल बाद वहाँ अकाल पड़ा। 
इन सब कारणों से लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना 
पड़ा। 92। में औद्योगिक उत्पादन 94 के पहले के 
मुकाबले केवल 3 प्रतिशत हुआ, पूर्ण विध्वंस से बचने के 
लिए सोवियत सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए भू-स्वामियों 
से उनके बड़े-बड़े खेत खलिहानों को छीनकर किसानों में 
बाँट दिया गया। किसान जो कुछ भी पैदा करते थे उसमें 
से उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भर कर सकने 
लायक पैदावार अपने पास रखकर बाकी सब सरकार को देना 
पड़ता था। इस अन्न से आबादी का बाकी हिस्सा अपना पेट 
भरता था। ल/भग किसी भी वस्तु की न ख़रीद हो सकती 
थी और न बिक्री । उद्योगों से जो उत्पादन होता था वह 
श्रमिकों और अन्य लोगों को उनकी न्यूनतम आवश्यकताएँ 
पूरी करने के लिए उन्हें मजदूरी के तौर पर दे दिया जाता 
था। इन कार्रवाइयों के फलस्वरूप जिस प्रणाली का जन्म हुआ 
वह युद्ध-साम्यवाद (वार कम्युनिज़्म) के नाम से प्रसिद्ध 
है। इससे समाज में व्यापक असंतोष फैला और कुछ स्थानों 
पर विद्रोह भी भड़के । 

92। में “नवीन आर्थिक नीति” नामक एक नई नीति 
अपनाई गई और “युद्ध साम्यवाद” के तहत उठाए गए कदम 
वापस ले लिए गए । किसानों के उत्पादन पर उनका नियंत्रण 
पुन: स्थापित कर दिया गया, वेतन नकद दिया जाने लगा 
और्‌ वस्तुओं का व्यापार फिर से शुरू हो गया। इन उपायों 
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से क्षत-विक्षत अर्थव्यवस्था को पुन: सँभालने का प्रयत्न किया 
गया । कुछ उदयोगों में प्रबंध की गैर-सरकारी व्यवस्था आरंभ 
की गई और बहुत-से छोटे उद्योगों को खानगी के हाथों में 
रहने दिया गया । बहुत बड़ी संख्या में सहकारी समितियों की 
स्थापना की गई। 92। में देश के एक बड़े भाग में फसलें 
बहुत ख़राब हो गईं जिससे व्यापक भुखमरी की स्थिति पैदा 
हो गई। उत्पीड़ितों को राहत पहुँचाने का देशव्यापी कार्यक्रम 
आरंभ किया गया | अनेक अन्य देशों के लोगों ने भी सोवियत 
जनों को सहायता पहुँचाने की व्यवस्था की | यद्यपि सोवियत 
सरकार को मान्यता देने को संयुक्त राज्य तैयार नहीं था, 
लेकिन उसे खादय पदार्थ उसने भी भेजे। 


औद्योगिक विकास तथा सामूहिकीकरण 


नवीन आर्थिक नीति के फलस्वरूप रुसी अर्थव्यवस्था में इतना 
सुधार अवश्य हुआ कि वह युदूध से पूर्व के स्तर पर पहुँच 
गई। इस नीति ने आगे के विकास के लिए बुनियाद का काम 
किया। नवीन आर्थिक नीति 928 तक लागू रही जिसके बाद 
एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनायों के जरिए आर्थिक विकास 
में तेजी लाने का प्रयत्न किया गया । पहलौ पंचवर्षीय योजनां 
929 में आरंभ की गई और दूसरी 934 में | जब द्वितीय 
"विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब तक सोवियत संघ (जो 924 में 
स्थापित हुआ और सोवियत रूस जिस का हिस्सा बन गया) 
एक प्रबल औद्योगीकृत और सैनिक शक्ति बन चुका था। 
अब तक कोई. भी अन्य देश अपना औद्योगीकरण इतनी तेजी 
से नहीं कर पाया था जितनी तेजी से सोवियत संघ ने किया। 
साथ ही जिन परिस्थितियों में उसकी अर्थव्यवस्था का विकास 
हुआ, वे अन्य देशों की परिस्थितियों से सर्वथा भिन्‍न थीं। यह 
सफलता उसने अपने ही आंतरिक संसाधनों का उपयोग 
करके, पूर्ण रूप से राज्य की देख-रेख तथा स्वामित्व में प्राप्त 
की थी। नवीन आर्थिक नीति के दौर में जो निजी उद्यम. 
थे उनको राज्य ने अपने हाथों में ले लिया और उद्योग तथा 
व्यापार पर निजी स्वामित्व तथा नियंत्रण का बिल्कुल ख़ात्मा 
कर दिया गया। ध्यान देने योग्य है कि सोवियत संघ विश्वव्यापी 
महामंदी के प्रभाव से बचा रहने वाला दुनिया का एकमात्र 
देश था। 
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कृषि क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुए। जो परिवर्तन आरंभ 
किए गए उनके बारे में ख़्याल थां कि उनसे कृषि के 
आधुनिकीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा और मशीनों तथा 
ट्रैक्टरों के उपयोग की संभावानाएँ बढ़ेंगी । लेकिन मानव हित्त 
की दृष्टि से उनके विनाशकारी परिणाम निकले। बड़े-बड़े 
राजकीय फार्मों की स्थापना की गई। बाकी फार्मों का 
सामूहिकीकरण कर दिया गया। किसानों की अलग-अलग 
जोतों को मिलाकर सामूहिक फार्म बना दिए गए जिन्हें 
“कोलखोज" कहा जाता था। 930 वाले दशक के अंत तक 
लगभग सारी जमीन सामूहिक फार्मों के अधीन लाई जा चुकी 
*धी। किसान इन फार्मों पर सामूहिक रूप से काम करते थे | 
जमीन के किसी टुकड़े पर उनकी कोई मिल्कियत नहीं थी। 
बहुधा यह सब कराने के लिए बहुत जोर-जबरदस्ती करनी 
पड़ती थी। संपन्‍न किसानों के वर्ग को मिटा दिया गया । ऐसा 
ख्याल है कि सामूहिकीकरण की प्रक्रिया की इस अवधि में लाखों 
किसान मारे गए। 


सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ 


924 ई. में घोषित एक नए संविधान के अनुसार रूस, 
जॉर्जिया, आरमेनिया, तुंकमेन, उक्रेन, आजरबेजान, कॉंकेसस 
आदि सभी गणतंत्र एक संघ के अधीन लाए गए। इसका नाम 
था-- सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ (यूनियन ऑफ सोवियत 
सोशलिस्ट रिपब्लिक्स)। 936 में जब एक अन्य संविधान 
लागू किया गया तब तक सोवियत संघ में ग्यारह गणतंत्र शामिल 
हो चुके थे । इन गणतंत्रों का गठन राष्ट्रीयता.तथा सभी राष्ट्रों 
की समानता के सिद्धांतों के आधार पर किया गया था। 
संविधान के अनुसार उन्हें सोवियत संघ से अलग होने का 
भी अधिकार था। इस संविधान में भूतपूर्व रूसी साप्राज्य की 
प्रत्येक राष्ट्रीोयता को अपनी भाषा और संस्कृति को प्रश्नय देने 
का अधिकार प्रदान किया गया। सोवियत संघ के एशियाई 
गणतंत्रों के सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास ने एशिया के अन्य 
देशों के लोगों को, जो स्वयं को औपनिवेशिक शासन से मुक्त 
कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, विशेष रूप से प्रभावित किया । 


एकदलीय शासन से तानाशाही की ओर 


सोवियत संघ के राजनीतिक विकास के साथ वहाँ जनता की 
स्वतंत्रताओं तथा लोकतंत्र के त्िदर्धातों का घोर उल्लंघन भी 


,.. सभकालीन विश्व इतिहापत 


किया जा रहा था। जब क्रांति के लिए संघर्ष चल रहा था 
उन दिनों गठित की गई सोवियतों की प्रशंसा करते हुए उन्हें 
लोकतंत्र का सच्चा और प्रामाणिक रूप कहा गया था। उनके 
फैसलों में विशाल जनसमुदार्यों की शिरकत होती थी । थे फैसले 
जन-जीवन को प्रभावित करने वाले होते थे । इस त्तरह लाझों 
लोग राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष भागीदारी करने ल्गे। 
कई राजनीतिक दलों और मंडलियों जैसे सोशलिए्ट 
रिवॉल्युशनरियों (समाजवादी क्रांतिकारियों), मेनशेविकों 
आदि के सदस्य सोवियतों में जामिल होते थे | लेकिन गृह-युदध 
के दौरान और बाद में जब विद्रोहों की कोशिशें की गईं उम्न 
समय उन सबको देश के राजनीतिक जीवन से मिटा दिया 
गया। इन दलों के अधिकतर नेता या तो देश छोड़कर चल्ले 
गए या उन्हें साइबेरिया में नजरबंद कर दिया गया । जब क्रांति 
ने अपनी जड़ें भली-भाँति जमा लीं और प्रतिक्रांतिकारी 
आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना नहीं रह गई तब 
भी उन्हें देश के जीवन में कोई राजनीतिक भूमिका निभाने 
की इजाज़त्त नहीं दी गई। ' 

बोलशेविक दल, जो बाद में सोवियत संघ के साम्यवादी 
दल (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन) के नाम 
से प्रसिदृध हुआ, देश का एकमात्र राजनीतिक दल रह गया 
था। इस दल ने देश पर अपना एकछत्र नियंत्रण स्थापित 
कर लिया। इस दल के अंदर भी धीरे-धीरे समस्त लोकतंत्र 
का ख़ात्मा होता गया । बोलशेविक दल का विकास जार की 
तानाशाही के समय में हुआ था। तब बोलशेविकों के लिए एक 
वैध दल के रूप में खुलेआम काम करना असंभव था। 
तत्कालीन व्यवस्था को क्रांति द्वारा उखाड़ फेंकने के लिए 
एक प्रयंत्नशील दल के रूप में उसकी एक ख़ास किस्म की 
कार्यपद्धति बन गई थी, जिसके तहत दल के अंदर बहसें और 
विवाद तो हो सकते थे और कभी-कभी वे काफी उग्र रूप 
भी धारण कर सकते थे, लेकिन एक बार बहुमत से कोई 
फैसला हो जाने पर उसके सदस्य उस पर अमल करने को 
बाध्य होते थे । जब तक रूसी क्रांति का सबसे बड़ा नेता लेनिन 
जीवित रहा, दल की यह कार्य पद्धति कायम रही । ऐसे अवसर 
भी आते थे जब अन्य कम्युनिस्ट नेता लेनिन का 
खुल्लम-खुल्ला विरोध करते थे और ऐसे अवसरों के उदाहरण 
भी मिलते हैं जब लेनिन बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लेकिन 
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स्टालिन की व्यक्ति पूजा . 
मेरे मास्को पहुँचने के शीघ्र बाद संपादक ने मुझे स्टेखानोवाइट्स के सम्मेलन का टिकट दिया। मैं वहाँ निर्धारित समय परे एक घंद 
पहले ही पहुँच गया लेकिन क्रेमलिन का विशाल सभागार पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। अपनी-अपनी कर्मियों पर लोग है) 
थे और धीमी आवाज में आपक्त में बातें कर रहे थे। कोई खड़ा हुआ नहीं था। पेरिस में तंबाकू के धुएँ से भरे सभा भवनों में होने 
वाली शोरगुल से भरी सभाओं से यह बहुत ही अलग तरह की थी। पड़ोस में बैठे लोगों से मैंने स्टेखानोव कहाँ बैठा है, दिखाने क्े 
कहा और पूछा कि क्या वे क्रिवोनोस, 'इज़ोटोव और विनोग्रादोव्स को जानते हैं। 
अचानक सब लोग खड़े हो गए और जोर-जोर से तातियाँ बजाने लगे। बगल के एक दरवाज़े से, जो मुझे नहीं दिख रहा था 
स्टालिन प्रकट हुआ और उसके पीछे पोलिट ब्यरों के सदस्य जिन्हें मैं गोर्की की डाचा में मिल चुका था, दाखिल हुए। दर्षाक तातिं 
बजाने लो और नारे लगाने लगे | यह बहुत देर तक चलता रहा, शायद दस-पंद्रह मिनट तक। जवाब में स्टालिन ने भी ताली बजाई। 
जब तालियाँ बजना कम होना शुरू हुआ तो जोर से कोई चिल्लाया : “स्टालिन महान की जय हो” और त्तालियों का और नाएं का| 
सिलसिला फिर शुरू हो गया। अंत में जब सब बैठ गए तो एक महिला की गूँजती आवाज आई : “स्टालिन यशस्वी हो ।” हम फिर 
ख़ड़े हो गए और फिर से तालियाँ बजाने लगे। 
जब यह सब समाप्त हुआ तो मेरी हथेलियाँ दुख रही थी। मैं स्टालिन को पहली बार देख रहा था और उससे मैं अपनी आएं 
हटा नहीं सका। मैं उसे उसके सैंकड़ों चित्रों से पहचानत्ता हूँ, उसके ट्यूनिक और मूँछों से परिचित हूँ लेकिन मेरी कल्पना में उप्तका 
कद लंबा था। उसके बाल काले स्याह थे, माथा नीचा था, आँखें, तीक्षण और अर्थपूर्ण थीं। कभी-कभी वह' दाईं या बाहिनी ओर भ्ु 
कर मुस्कराता था और बाकी समय बिल्कुल स्थिर बैठा रहा लेकिन उसकी आँखों से बराबर रोशनी झलकती रही। मुझे. लगा हि 
मैं उप्तको सुन नहीं रहा हूँ, उसको देखने में मैं इतना लीन हो गया था। मैंने मुड़के देखा तो यह लगा कि हर कोई यही कर रहा 
है, उसे देखने में लीन है। । 
घर लौटते हुए मुझे कूछ बेचैनी का भाव हुआ। इसमें शक नहीं कि स्टालिन एक महान व्यक्ति है लेकिन वह एक कम्युनिस्ट 
और एक मार्क्सवादी है। हम नई संस्कृति के बारे में बहुत बात करते थे लेकिन अपने व्यवहार में जादू-टोना करने वाले उस शमन 
से भिन्‍न नहीं थे जिसे मैंने (उत्तरी एशिया में) अपर शोरिया के क्षेत्र में देखा था। मैंने अपने आपको एकदम संभाला । मैं शायर 
एक बुदृधिजीवी की तरह तर्क कर रहा था। अनेक बार मुझे यह सुनना पड़ा था कि हम बुद्धिजीवी लोग अपने काल की चुनौतियों 
को नहीं समझते । हमारे लिए उपहास्तजनक शब्दों का उपयोग किया जाता था मजैसे भ्रांति फैलाने वाला गला सड़ा उदारवादी, मूर्ख बुदृधिजीवी, 
आदि। लेकिन स्टालिन के बारे में जो कहा गया वह मेरी समझ के परे था : “नेताओं में सबसे बुद्धिमान," “महान प्रतिभा का जन 
नेता”, “प्यारा पिता", “महान कर्णधार”, “विश्व सुधारक”, "शांति का निर्माता”, “सूर्य” । फिर भी मैं अपने आपको समझाने में कामयाद 
हो गया कि मैं जनसमूह के मनोविज्ञान को नहीं समझता और हर बात का बुद्धिजीवी वर्ग के सदस्य होने के नाते से मूल्यांकन कर 
रहा हूँ, और खासतौर पर इसलिए भी कि मैंने अपना आधा जीवन तो पेरिप्त में गुज़ारा है। 


[रूसी लेखक इलिया एहरेनबर्ग कीं पुस्तक 
पीपल; ईअर्स, लाईफ़ खण्ड 4 का एक आंप्र| 





इन मतभेदों की अभिव्यक्ति के कारण उन लोगों का दमन 
नहीं किया जाता था जो बहुमत नेतृत्व” से भिन्‍न राय रखते 
थे। इस प्रकार दल में आंतरिक लोकतंत्र कायम रखा जा 
सका । 

924 में लेनिन की मृत्यु के बाद दल के अंदर सत्ता 
के लिए तीव्र संघर्ष छिड़ गया | समाजवाद की रचना के लिए 
किन उपायों और किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, क्‍या 
किसी एक देश में समाजवाद की रचना करना संभव है और 
क्या सोवियत सरकार का मुख्य कार्य विश्व क्रांति को बढ़ावा 
देना होना चाहिए-इन त्तमाम बातों के संबंध में दल के सदस्यों 


में गंभीर मतभेद थे। इसी प्रकार सामूहिकीकरण तथा 
औदयोगीकरण के तरीकों के प्रश्न पर भी मतभेद थे। इन 
मतभेदों को दूर करने के लिए जो त्तरीका अपनाया गया वह 
प्िफ यह नहीं था कि बहुमत ने कोई फैसला कर लिया ऐो 
उस पर अमल शुरू हो गया। ऐस्ता तो किया ही जाता था, 
लेकिन साथ ही जो लोग फैसले का विरोध करते थे उन्हें दल 
तथा देश का दुश्मन मान लिया जाने लगा। 

दल के अंदर पहला बड़ा संघर्ष स्टालिन और दॉदस्की 
के बीच हुआ | स्टालिन दल का महासचिव (जनरल सैक्रेटरी) 
बन गया था। क्रांति के दौरान और बाद में विदेश मंत्री तथा 


दो विश्व थुद्‌धों के बीच की दुनिया 


युदूधव मंत्री के रूप में ट्रांट्स्की की भूमिका को सिवाय लेनिन 
के और किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। लेकिन 
927 में इस संघर्ष में स्टालिन की जीत हुई और ट्रॉटस्की 
को दल से, और बाद में 929 में देश से ही निकाल दिया 
गया। 940 में स्टालिन ने मैक्सिको में ट्रॉट्स्की जहां पिछले 
कुछ वर्षों से रह रहा था, मरवा डाला। कई अन्य नेताओं 
पर भी द्वॉदस्की समर्थक होने का आरोप लगाकर उन्हें 
शेरफ़्तार करके प्राणदंड दे दिया गया। अलग-अलग मामलों 
में स्टालिन की नीतियों से असहमति प्रकट करने वाले दल 
के दो अन्य नेताओं-जिनोवीव और बुखारिन-को भी ख़त्म 
कर दिया गया। 

जो देश एक नए प्रकार के समाज और एक श्रेष्ठतर 
सभ्यता की रचना करने का दावा कर रहा था, उसी देश में 
930 वाले दशक में धीरे-धीरे एक व्यक्ति की तानाशही 
कायम हो गई। सारी सत्ता स्टालिन के हाथों में सिमट आई। 


उसे हर ज्ञान का स्रोत माना जाने लगा। उसके फैसले पर 


कोई आपत्ति नहीं की जा सकती थी | कुछ समाजवादी चिंतकों 
और नेताओं के लेखन में “"सर्वहारा की तानाशाही” को 
समाजवादी समाज की रचना के एक चरण के रूप में चित्रित 
किया गया था । सभी पूँजीवादी देशों के बारे में कहा गया कि 
उनमें बुर्जुआ अर्थात्‌ पूँजीवादी वर्ग की तानाशाही है। जहाँ 
लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएँ कार्यरत थीं उनके बारे में 
भी यही नजरिया पेश किया गया। तर्क यह दिया गया कि इन 
देशों में भी राज्य बुर्जुआ वर्ग के प्रभुत्व को कायम रखने का 
एक उपकरण है। इसी प्रकार “सर्वहारा की तानाशाही” को 
एक ऐसा राज्य बताया गया जो सत्ता का उपयोग श्रमिक वर्ग 
के प्रभुत्त को कायम रखने के लिए करेगा। लेकिन इस 
“तानाशाही” के आकलन में उन्होंने यह नहीं कहा कि इसका 
मत्तलब है राजनीतिक स्वतंत्रता का ख़ात्मा, अन्य सभी 
राजनीतिक दलों का उच्छेद और एक ही दल का शांसन । 
सोवियत संघ में हुआ यही सब | सोवियत संघ की राजनीतिक 
व्यवस्था ने वास्तव में जो स्वरूप धारण किया उसका मतलब 
अव्वल तो सत्ताधारी दल की तानाशाही थी और चूँकि उस 
दल पर स्टालिन का वर्चस्व था, इसलिए प्रकारांतर से उसका 
अर्थ स्टालिन का अधिनायकत्व” था। 953 ई. में स्टालिन 
की मृत्यु के बाद सोवियत कम्युनिस्ट नेताओं ने इस स्थिति 
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जोसेफ स्टालिन 


को स्टालिन की “व्यक्ति पूजा” की संज्ञा दी। 

स्टालिन की तानाशाही या “व्यक्ति पूजा” के कारण 
सोवियत संघ में समाजवाद की रचना में गंभीर विक्ृतियाँ पैदा 
हो गईं। 934 ई. में लेनिनग्राड (अब सेंट पीटर्सबर्ग) की 
कम्युनिस्ट पार्टी के नेता किरोव की हत्या कर दी गई। 
आमतौर पर यह माना जाता है कि उसकी हत्या स्टालिन 
ने करवाई। लेकिन इस हत्या का लाभ उठाकर स्टालिन ने 
ऐसे हर व्यक्ति के दमन का सिलसिला आरंभ कर दिया जिसकी 
वफादारी के बारे में उसे तनिक भी संदेह होता था। इस 
सिलसिले ने शीघ्र ही व्यापक रूप धारण कर लिया और “बृहत्‌ 
सफाई अभियान” (द ग्रेट पर्ज) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
इस “सफाई अभियान” में मारे गए लोगों की संख्या का पूरा 
अंदाज़ा अब लगाया जाने लगा है। यह संख्या विशाल थी। 
इनंमें कुछ सर्वप्रमुख साम्यवादी नेता, क्राति के पुराने सैनानी, 
लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक, सैनिक तथा असैनिक अधिकारी 
एवं कुछ अन्य देशों के साम्यवादी नेता भी शामिल थे। 
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सोवियत संघ से बाहर के जो लोग समाजवाद से 
सहानुभूति रखते थे और अपने देश में औपनिवेशिक शासन 
"या पूँजीवादी शोषण के खिलाफ संघर्ष में लगे हुए थे, उन्हें 
काफी लंबे अर्से तक उन अपराधों की भयावहता का एहसास 
नहीं हुआ जो 'समाजवाद' के नाम पर किए जा रहे थे । इसका 
एक कारण यह था कि सोवियत संघ ऐसे देशों से घिरा हुआ 
था जो उसके और समाज़वाद के प्रति बैर रखंते थे। इनमें 
से कुछ देशों ने सोवियत संघ के ख़िलाफ़ अपने आक्रामक 
मंसूबों का खुल्लम-खुल्ला इजहार भी किया और घोषणा की 
कि वे साम्यवाद को कुचल देंगे। इनमें से बहुत-से देशों ने 
कई देशों को अपनी औपनिवेशिक गिरफ्त में ले रखा था। 
इन देशों की अर्थव्यवस्था असमानता को जन्म देती थी जिसके 
फलस्वरूप इन देशों में भारी बेरोजगारी, दुख और दरिद्गता 
पैदा हुई थी। सोवियत संघ के अंदर जो दमन चल रहा था 
उसे समाजवाद के हमदर्दों ने सोवियत संघ की अपनी आजादी 
की हिफाजत करने की कोशिशों' और एक वैरी दुनिया में 
समाजवादी व्यवस्था की रक्षाकरने के प्रयत्नों' के रूप में देखा | 


सोवियत राज्य की विदेश नीति 


अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के कारण सोवियत संघ बाकी सभी 
महाशक्तियों से अलग एक शक्ति के रूप में दिखाई पड़ने लगा। 
युदूध के बाद केंद्रीय शक्तियों के साथ की जाने वाली 
शांति-संधियों के मसविदे तैयार करने के लिए पेरिस में 
आयोजित शांति सम्मेलन से उसे बाहर रखा गया था। 927 
में उसने ईरान और अफगानिस्तान के साध संधियाँ की जिनंसे 
इन देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की नींव पुख्ता हुई । उसी 
साल मुस्तफा कमाल की सरकार के साथ, जो कि तुर्की की 
अखंडता को पुन: स्थापित करने के लिए लड़ाई में लगी हुई 
थी, एक संधि की गई | सोवियत संघ ने विभिन्‍न निरस्त्रीकरण 
सम्मेलनों में भाग लिया और सामान्य तथा संपूर्ण 
निरस्त्रीकरण के लिए प्रस्ताव रखे । 930 ई. वाले दशक से 
उसने फासीवादी (फासिस्ट) देशों की आक्रामक कार्रवाइयों 
का खुल्लम-खुल्ला विरोध किया और फासीवादी अतिक्रमण 
. को रोकने के लिए अन्य देशों के साथ संयुक्त मोर्चे बनाने 
की कोशिशें कीं। लेकिन अधिकांश पश्चिमी शक्तियों ने 


समकालीन विश्व इतिहा् 


फासीवाद को तुष्ट करने की नीति अपनाई जिसके परे 
उनकी यह निहित आशा काम कर रही थी कि फाप्तीवा 
साम्यवाद को' मिटा देगा। ॥934 में सोवियत संघ ने रा 
संघ में प्रवेश किया और शांति त्तथा राष्ट्रों की स्वतंत्रता की 
रक्षा के लिए संघ से वरढ़तापूर्ण कार्रवाई कराने की कोशिए 
की। उन दिनों सोवियत संघ एकमात्र ऐसी बड़ी शक्ति था. 
जिसने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया | उप्े 
अपनी आजादी के लिए लड़ने वाली जनता के मित्र के रुप 
में देखा जाने लगा। 
यहाँ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल (साम्यवादी अंतर्राष्ट 
के गठन के बारे में दो शब्द कह देना प्रासंगिक होगा। युद्ध 
के आरंभ होते ही दवित्तीय अंतर्राष्ट्र' बिखर गया था। पुद् 
के दौरान विभिन्‍न देशों के समाजवादी दलों के वामपंथी हिस्ों 
को साथ लाने की कोशिश की गई। रूसी क्रांति के बाद कई 
देशों के समाजवादी दलों के वामपंथी हिस्सों ने साम्यवादी दलों 
का. रूप ले लिया। सभी साम्यवावी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय 
संगठन -में मिलाने की कोशिशें आरंभ की गईं। मार्च [99 
में मास्को में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें तीस 
देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। साम्यवादी 
अंतर्राष्ट्र (कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या संक्षेप में कोमिंटर्न) 
या तृतीय अंतर्राष्ट्र' का गठन इसी सम्मेलन में किया गया। 
930 वाले दशक के मध्य त्तक साठ से ज्यादा देझों में 
साम्पवादी दल गठित हो चुके थे। इनमें से कुछ तो काफ़ी 
प्रबल थे - जैसे जर्मन और फ्रांसीसी साम्यवादी दल। चीन 
का साम्यवादी दल भी एक शक्तिशाली दल के रूप में सामने 
आयोधा। 
साम्यवादी दलों ने पूँजीवादी देशों के मज़दूरों और साथ 

ही उपनिवेशों के श्रमिक वर्गों के बीच अपने समर्थन का एक 
मजबूत आधार पैयार कर लिया । महामंदी के दौर में पूँजीवादी 
सामाजिक व्यवस्था से जो दुखं-दैन्य उत्पन्न हुआ था: उपके 
खिलाफ श्रमिकों को संगठित करने में इन दलों ने लगभा 
सभी देणों में प्रमुख भूमिकाएँ निभाई | औपनिवेशिक शासन 
वाले कुछ देशों में ये दल स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख शक्ति 

बन गए। रूसी क्रांति के प्रभाव में गठित अधिकांश साम्यवादी 
दल सोवियत संघ के साम्यवादी दल को अपना आदर्श और 
अक्सर साम्यवावी आंदोलन की अग्रणी शक्ति के रूप में 


दो विश्व युदूधों के बीच की दुनिया 


स्वीकार करते थे। रूसी क्रांति को भी समाजवादी क्रांति के 
आदर्श के रूप में देखा जाता था। सोवियत साम्यवादी दल्ल से 
घनिष्ठ संबंध होने के कारण सभी साम्यवादी दलों को अन्य 
लोग संदेह की दृष्टि से देखते थे। कोमिंटर्न का मुख्यालय 
मास्को में होने के कारण उसे सोवियत विदेश नीति का एक 
उपकरण माना जाता था। की 

सोवियत साम्यवादी दल के पैटर्न या प्रतिरूप पर गठित 
किए गए साम्यवादी दलों और कोमिंटर्न के गठन से समाजवाद 
के लिए चलनेवाले क्रांतिकारी आंदोलनों को मजबूती मिली, 
ऐसा दावा किया जाता था। वास्तव में इनसे समाजवादी 
आंदोलन में एक स्थायी विभाजन पैदा. हो गया। साम्यवादी 
दलों तथा विभिन्‍न समाजवादी और समाजवादी लोकतांत्रिक 
(सोशल डेमोक्रेटिक) दलों के बीच बहुत-से मतभेद थे और 
वे सामान्य पारस्परिक सहमति और कार्रवाई के बिंदुओं की 
तलाश करने की बजाय एक दूसरे को अपने शत्रु के रूप. में 
देखने लगे। जर्मनी में साम्यवादी दल तथा समाजवादी 
लोकतांत्रिक दल के आपसी झगड़ों के कारण नाजियों के लिए 
सत्ता हथिया लेना आसान हो गया। यह फूट न केवल 
समाजवाद और लोकतंत्र के लिए, बल्कि व्यापक दृष्टि से संपूर्ण 
विश्व-शांति के लिए भी, घातक साबित हुई। 955 में 
कोमिंटर्न ने बुल्गारिया के साम्यवादी नेता जॉर्जी दिमित्रोव 
के नेतृत्व में आयोजित अपनी सातवीं कांग्रेस में फासीवाद के 
ज्षिलाफ एक संयुक्त जन-मोर्चा तथा उपनिवेश्ों में एक संयुक्त 
साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा बनाने का आहवान किया। यह 
एक महत्वपूर्ण घटना थी जिस्ससे फासीवाद के खिलाफ सामान्य 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशाल जन-समुदायों, साम्यवादियों, 
समाजवादियों तथा अन्य लोगों के ऐक्यबद्ध होने में मदद 
मिली । इस नीति के फलस्वरूप जो जन-मोर्चे स्थापित किए 
गए उन्होंने कुछ देशों में फासीवादियों को सत्ता हथिया लेने 
से रोक दिया। 


जापान 
विस्तारवादी नीति 


उननीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जब जापान का आधुनिकीकरण 
आरंभ हुआ तभी से विस्तार की ललक उसके इतिहास की 


या 


एक ख़ास विशेषता रही। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 
उसने जो औपनिवेशिक लाभ प्राप्त कर लिए थे उनका उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। उसने वाशिंगटन में जो संधि की 
थी, उससे उसकी नौसेना के विकास पर रोक ज़रूर लग गई 
थी, लेकिन तब भी वह प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी नौसैनिक 
शक्ति बना रहा | कुछ काल तक चीन तथा दक्षिण-पूर्व एशिया 
में आर्थिक उपायों के सहारे जापान अपने प्रभुत्त को "शांतिपूर्ण 
ढंग से” फैलाने की नीति पर चलता रहा। लेकिन चीन के 
राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन के जोर पकड़ लेने और चीनी 
साम्यवादी दल का प्रभाव बढ़ जाने से यह ख़त्तरा पैदा हो गया 
कि जापान चीन पर अपने नियंत्रण का विस्तार नहीं कर 
पाएगा | उसका एक प्रमुख लक्ष्यचीन के एकीकरण को रोकना 
था | प्रथम विश्व युदृध के बाद जापान की पहली बड़ी आक्रामक 
कार्रवाइयों में से एक यह थी कि 93 में उसने मंचूरिया 
पर कब्जा कर लिया और बाद में वहाँ एक कठपुतली सरकार 
प्रतिष्ठित कर दी । उसके बाद 937 में उसने चीन पर एक 
भारी आक्रमण किया । 938 में जापान ने जर्मनी के साथ 
कोमिंटर्न के खिलाफ एक संधि की। उसकी महत्वाकांक्षी 
योजना पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित 
करने की थी, जबकि इटली के साथ मिल कर जर्मनी बाकी 
की दुनिया में यही करने का मंसूबा बाँध रहा था। 

युदूध के बाद जापानी अर्थव्यवस्था का विकास जारी 
रहा और वह सूती कपड़े, रेयन तथा कच्चे रेशम का सबसे 
बड़ा निर्यातक देश बन गया | कच्चे माल, मशीनों तथा खादूय 
पदार्थों के लिए दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता ने उसकी 
अर्थव्यवस्था को कुछ कमजोर ज़रूर बना दिया था। इससे 
उत्पन्न कुछ समस्याओं को हल करने के लिए उसने अपने 
लोहा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरी उद्योगों का खूब 
विस्तार किया | लेकिन जापानी उद्योगपति और राजनीतिक 
तथा सैनिक नेता जापान की समृद्धि के लिए चीन के 
संसाधनों तथा सामग्री को अपने कब्जे में करना आवश्यक 
मानते रहे। | 


राजनीतिक दमन 


जापान का औद्योगिक विस्तार श्रमिकों के घोर शौषण की 
बुनियाद पर हुआ। उद्योगों और बैंकों पर “जैबत्सु” नामक 
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मालदारों के एक छोटे-से गुट का नियंत्रण स्थापित हो गया 
था। जैबत्सु का जापानी सरकार और राजनीतिज्ञों से अंतरंग 
संबंध था। श्रमिकों की रहन-सहन की अवस्था दयनीय थी। 
किसानों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उनमें से 
ज्यादातर लोगों के पास एकड़-दो एकड़ की बहुत छोटी-छोटी 
जोतें थीं । उनमें बहुत बड़ी तादाद रैयतों के रूप में काम करने 
वालों की थी। जापानी कृषि न तो जापान की बढ़ती हुई 
आबादी के दबाव को रोक पाने में समर्थ थी और न देश की 
खादय पदार्थों की आवश्यकता पूरी करने में | देश में व्यापक 
असंतोष और अशांति फैल गई थी। 99 में चावल की ऊँची 
कीमतों को लेकर देश में चारों और अशांति फैल गई | मजंदूरी 
सामान्यतः इतनी कम थी कि श्रमिक इन कीमतों पर चावल 
ख़रीद ही नहीं सकते थे। इस अशांति को आमतौर पर 
“चावल-विद्रोह” कहा जाता है। कारख़ानों, अमीरों के घरों 
और चावल के व्यापारियों की दुकानों पर हमले किए गए और 
उन्हें जला दिया गया | 920 वाले दशक में हड़तालों का भारी 
दौर चल पड़ा और श्रमिक संधों का ज़ोर बढ़ने लगा। 
साम्यवादी और समाजवादी लोकतांत्रिक दलों का गठन हुआ 
जिन्होंने श्रमिकों तथा किसानों को अत्याचारपूर्ण अर्थतंत्र के 
खिलाफ संगठित करने की कोशिश की | इन दलों ने जापान 
की जनता को साम्राज्यवाद तथा युद्ध की नीति के विरुदूध 
भी जागृत किया लेकिन उन्हें और इसी तरह के अन्य श्रमिक 
संघों तथा कृषक संगठनों को बड़ी कठोरता से दबा दिया गया । 
925 में “ख़तरनाक विचारों” को दबाने के लिए शांति रक्षा 
कानून बनाया गया । इस कानून के अनुसार शासन के स्वरूप 
में परिवर्तन करने या निजी संपत्ति के उन्मूलन की हिमायत 
करने वाला कोई संगठन बनाने वाले या ऐसे किसी संगठन 
में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया 
जा सकता था। इप-तरह की दमन-नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप 
खड़े होने वाले प्रश्नों तथा अन्य राजनीतिक समस्याओं पर 
सैद्धांतिक परिचर्चाओं के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई | 


जापान में “सैनिक फासीवाद” 


920 वाले दशक में जापान संसदीय शासन-व्यवस्था की 
प्राप्ति की ओर अग्रसर होता प्रतीत हो रहा था। [924 ई, 


समकालीन विश्व इतिहापत 


में सभी पुछुणों को मताधिकार दे दिया गया, लेकिन ज़ित्रं 
को अब भी इससे व॑चित्त रखा गया। कुछ समय त्तक सरकार 
असैनिक तंत्रे के अधीन काम करती प्रतीत हुई । तथापि सेना 
देश के राजनीतिक जीवन में एक प्रमुख शक्ति बनी रही और 
930 वाले दशक के आरंभ से सरकार पर उसका वर्चस्व 
लगातार बढ़ता ही चला गया | जब सेना ने सरकार पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित नहीं किया था उस समय भी वह सरकार को 
खुलेआम चुनौती दे बैठती थी और सरकार असहाय देखती 
रह जाती थी। जापानी सेना जापानी समाज की सबसे प्रबल 
शक्ति थी । कई गुप्त समितियाँ गठित की गई थीं जिनसे सेना 
के घनिष्ठ संबंध थे। वे सभी समितियाँ उदारवादी, शांतिवादी 
तथा लोकतांत्रिक विचारों पर प्रहार करती रहती थीं । वे उग्र 
राष्ट्रवाद, जापानी संस्कृति की श्रेष्ठता तथा संस्कृति की 
शुद्धता को विदेशी प्रभावों से बचाए रखने के विचारों की 
हिमायत करती थीं। वे शांति, समाजवाद तथा लोकतंत्र के 
विचारों को विदेशी विचार' बताती थीं और इनसे जापान 
को बचाए रखना आवश्यक बताती थीं। जापान के “राष्ट्रीय 
तत्व” के संबंध में इन समितियों की अपनी कुछ ख़ाप्त धारणाएँ 
थीं। सम्राट-पूजा का भाव उन सबमें था। वे इस विश्वास 
का प्रचार करती थीं कि “सम्राट की खातिर मरने का मतलब 
अमर हो जाना है।” उनके अपने सशस्त्र गिरोह थे जिनके 
जरिए वे राजनीतिक हत्याएँ करवाती थीं। जापान के सशस्त्र 
बलों तथा बहुत-से राजनीतिक नेताओं की विचारधारा को 
ऋरूपाकार देने का काम इन समितियों ने किया साम्यवादियों 
तथा समाजवादी लोकतांत्रिक दलों को छोड़कर शेष सभी 
राजनीतिक शक्तियाँ जापान के साम्राज्यवादी विस्तार को एक 
वांछनीय लक्ष्य मानती थीं । दो युदधों के बीच जापानी सरकार 
द्वारा अपनाई गई दमन नीति के कारण उक्त दोनों दल 
बिल्कुल दरकिनार हो गए थे । जो राजनीतिक प्रणाली जापान 
में उभरी उसे “सैनिक फासीवाद” कहा जा सकता है। 
स्पष्टत: जर्मनी और इटली की फासीवादी सरकारों ले उसकी 
मित्रता बढ़ती गई। .., । 

926 में हिरोहितों को उत्ताराधिकार में जापान का 
सम्राट-पद मिला। ।868 में जिस सम्राट के अधीन जापान 
का आधुनिकीकरण आरंभ हुआ था उसके शासन को “मेजी”" 
अथवा “प्रबुद्ध शासन" कहा जाता था। सम्राट हिरोहितो ने 


दो विश्व युदृधों के बीच की दुनिया 


अपने राजत्व के लिए “शोवा” उपाधि अपनाई जिप्तका अर्थ 
है 'प्रबुद्ध शांति” | 


एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका 


एशिया 

भारत 
दोनों महायुद्धों के बीच की कालावधि में एशिया के हर देश 
में राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रचार-प्रसार हुआ। भारत के 
स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आप अन्यत्र विस्तार से पढ़ चुके 
हैं। प्रथम विश्व युदूध की समाप्ति के शीघ्र बाद इस आंदोलन 
का एक नया दौर शुरू हो गया। यह साप्राज्यवाद के विरुद्ध 
जन-आंदोलनों का दौर था। 3 अप्रैल 99 को ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद ने अमृतसर के जलियाँवाला बाग में भीषण 
नर-संहार मचाया । इस हत्या कांड के शीघ्र बाद असहयोग 
आंदोलन छेड़ा गया जिसमें लाखों आम्लोग शामिल हो गए 
किसान, मजदूर, छात्र, स्त्रियाँ तथा समाज के अन्य वर्गों के 
लो। भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ब्रिटिश सत्ता का 
खुल्लमखुल्ला विरोध करना उन्होंने अपना धर्म बना लिया। 
!929 के अंत में कांग्रेस ने, जो कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम को 
नेतृत्व प्रदान कर रही थी, पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित 
किया। 930 में एक व्यापक जन-आंदोलन छिड़ गया और 
लाखों लोगों ने ब्रिटिश शासकों के कानूनों को भंग करके 
जेल ग्रात्राएँ की | शष्ट्वादी संघर्ण के एक अंश के रूप में ही 
एक नए भारत की कल्पना विकसित हुई--स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, 
धर्मनिरपेक्ष तथा समानतावादी भारत की कल्पना | यह संघर्ष 
देश के उन भागों में भी फैल गया जिन पर'ब्रिटिश समर्थन 
से भारतीय नरेश शासन कर रहे थे। 

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने अन्य उपनिवेशों के 


स्वतंत्रता आंदोलनों तथा यूरोपीय देशों के फासीवाद विरोधी . 


आंवोलन से भी नजदीकी संबंध स्थापित किए | राजनीतिक 
स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतीय समाज की पुनर्रचना को 
णक पूर्व शर्त के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। दुनिया 
के मामलों में स्वतंत्र भारत की क्या भूमिका होगी, इसकी 
रूपरेखा भी स्वतंत्रता संग्राम के इसी दौर में निर्धारित हुई। 
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हर देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने विदेशी शासन को उखाड़ 
फेंकने के तात्कालिक लक्ष्य के लिए तो लोगों को संगठित किया 
ही, साथ ही सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण एवं आधुनिक 
राष्ट्र की संरचना से संबंधित विचारों को भी अधिकाधिक बल 
मिला। 


चीन 


साम्राज्यवाद विरोधी लहर 


9] की क्रांति में डॉ. सुन यात-सेन की भूमिका, उस क्रांति 
के फलस्वरूप चीन का गणतंत्र घोषित किया जाना तथा सम्राट 
बनने का सपना देखने वाले युआन शि-काई का सत्ता 
हथियाना-इन बातों की चर्चा हम ऊपर कर चुक़े हैं। चीन 
का शासन युद्ध-नेताओं के हाथों में था जो चीन के 
अलग-अलग क्षेत्रों पर हावी थे और एक-दूसरे पर अधिकार 
जमाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे । उन्हें विभिन्‍न विदेशी 
ताकतों से मदद भी मिलती थी और बदले में वे उन्हें तरह-तरह 
की रियायतें- देते थे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में चीन में 
दो मुख्य सरकारें थीं। इनमें से एक पर गोमिंदांग का नियंत्रण 
था जिसका मुख्यालय कैंटन में था। डॉ. सुन यात-सेन इस 
सरकार के राष्ट्रपति बने | दूसरी सरकार का प्रधान एक 
जनरल था और मुख्यालय बेजिंग में था । पेरिस शांति सम्मेलन 
में जब शानतुंग को जापान को सौंप देने का फैसला किया 
गया तो 9॥9 में चीन में साम्राज्यवाद के खिलाफ एक लहर 
उठ खड़ी हुई। इसकी शुरुआत 4 मई 99 को बेजिंग 
विश्वविद्यालय के छात्रों दृवारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन 
से हुई। इस घटना के साथ आरंभ होने वाले आंदोलन को 
चार मई का आंवोलन कहा जाता है। यह आंदोलन शीघ्र 
ही चीन के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। 

चीनी राष्ट्रवादियों पर रूसी क्रांति का बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ा और वहाँ आमूल परिवर्तनवादी (रेडिकल) 
प्रवृत्तियाँ उभरने लगीं। ।92। में चीनी साम्यवावी दल का 
गठन किया गया जो शीघ्र ही चीन की एक बड़ी ताकत बन 
गया। चीन को एक करने में पश्चिमी देशों से कोई मदद पाने 
में नाकामयाब होकर डॉ. सुन यात-सेन ने सोवियत संघ से 
सहायता माँगी। ।924 में गोमिंदांग और साम्यवादी दल साथ 
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हो गए | साम्यवादी दल एक पृथक दल के रूप में कायम रहा, 
लेकिन साम्यवादी लोग गोमिंदांग में भी शामिल हो गए। त्य 
किया गया कि एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना खड़ी की जाए। 
इस प्रयोजन को अमली जामा पहनाने के लिए सोवियत सैनिक 
तथा राजनीतिक सलाहकारों की सहायता से एक सैनिक 
अकादमी स्थापित की गई। 925 में चीनी राष्ट्रवादी 
क्रांतिकारी सेना ने युद्ध नेताओं के खिलाफ कार्रवाई आरंभ 
कर दी। लेकिन मार्च 925 में डॉ. सुन यात-सेन की मृत्यु 
हो गई और उसके लगभग दो वर्ष बाद चीन की परिस्थितियाँ 
बिल्कुल बदल गईं। गोमिंदांग और साम्यवादी दल के बीच 
का गठजोड़ टूट गया और उत्तके शीघ्र बाद गृह-युद्ध की 
परिस्थितियाँ पैदा हो गईं। 


चीन में गृह-युद्ध 


चीन के राजनीतिक एकीकरण के लिए राष्ट्वादी क्रांतिकारी 
सेना के अभियान के साथ-साथ श्रमिकों तथा किसानों के 
आंदोलन भी आरंभ हो गए। 925 में शंघाई में हड़तालें और 
प्रदर्शन किए गए । बात यह हुई थी कि जापानी उद्योगपतियों 
ने कुछ श्रमिक नेताओं को मरवा डाला था और ब्रिटिश पुलिस 
ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ बरसाई थीं। ये हड़त्तालें और 
प्रदर्शन इन्हीं कार्रवाइयों के खिलाफ किए गए थे । मार्च ।927 
में जब राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सेना नानजिंग पहुँची तो ब्रिटिश 
और अमरीकी युद्ध पोतों ने उन पर गोलियाँ बरसाई जिसमें 
सैकड़ों लोग मारे गए। इस समय गोमिंदांग दो-फाड़ हो गया 
था और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सेना के अध्यक्ष जनरल च्यांग 
काई-शेक ने नानजिंग में अपनी सरकार स्थापित की। 
किसानों तथा मजदूरों के आंदोलनों के प्रबल हो उठने और 
गोमिंदांग में वामपंथी तत्वों की बढ़ती हुई ताकत से वह चौंक 
उठा था। अब उसे चीन पर से विदेशी प्रभुत्व समाप्त करने 
और देश के राजनीतिक एकीकरण की चिंता कम थी और 
वामपंथियों तथा साम्यवादियों को दबाने की ज्यादा। उसके 
सैनिकों ने शंघाई में श्रमिकों के इलाकों पर हमला किया और 
हजारों श्रमिकों तथा साम्यवादियों को मौत के घाट उतार 
दिया। 927 में साम्यवादियों के नेतृत्व में कैंटन में एक विद्रोह 
हुआ और वहाँ उन्होंने एक सोवियत सरकार स्थापित कर 
ली। लेकिन इस विद्रोह को दबा विया गया और पाँच हजार 


समकालीन विश्व इत्तिहाप् 





च्यांग काई-शेक 


श्रमिकों को मार डाला गया | इसके साथ ही चीन के राष्ट्रवादी 
आंदोलन में विभेद पैदा हो गया। सोवियत सलाहकारों को 
निकाल दिया गया और गोमिंदांग के बहुत-से नेताओं को, 
जिनमें डॉ. सुन यात-सेन की विधवा भी शामित्न थीं, 
देश-निकाला दे दिया गया ! कैंटन विद्रोह के दबा दिए जाने 
के बाद साम्यवादी लोग देश के विभिन्‍न भागों में बिखर गए 
और वे कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले आए। अब चीन 
में गृहयुद्ध का एक लंबा दौर आरंभ हो गया जिसमें एक ओर 
च्यांग काई-शेक की सेना थी और दूसरी ओर चीनी साम्यवादी 
दल। 

जब जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया तो पूरा 
चीन जापान-विरोधी भावना से आंदोलित हो उठा और वहाँ 


दो विषव युदूधों के बीच की दुनिया 
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माओ जेडौंग (माओ त्से-तुंग) 
जापानी माल के बहिष्कार का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरंभ 
हो गया। लेकिन गोमिंदांग, जिप्चका नेता अब च्यांग काई-शेक 
था, और साम्यवादी लोग जापान के खिलाफ एक न हो सके। 
साम्यवादियों ने जापानी माल के बहिष्कार की आवाज़ अवश्य 
बुलंद की, लेकिन वे च्यांग काई-शेक से गठजोड़ करने को 
तैयार न थे। उधर च्यांग काई-शेक की सेना ने जो मुहिम 
शुरू की थी वह जापानियों के खिलाफ नहीं, बल्कि 
साम्पवादियों के विरुद्ध थी। इस बीच साम्यवाद का प्रभाव 


बढ़ता जा रहा था, खास कर देहाती इलाकों में | इस काल 


में स्ाम्यवादी दल का जो सबसे महत्वपूर्ण नेता उभरा वह 
था माओ जेडौंग (माओ त्से-तुंग)। उस्तने -इस विचार की 
हिमायत की कि चीन में किसान मुख्य क्रांतिकारी शक्ति है 
और उसने कृषक वर्ग की सहायता से ही क्रांति लाने की 
रणनीति अपनाई। 

934 में च्यांग काई-शेक ने कोई दस लाख की सेना 
के साथ दक्षिणी चीन के साम्यवादी अधिकृत क्षेत्रों पर आक्रमण 
करना शुरू कर दिया। साम्यवादियों को विनाश से बचने के 
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लिए अपने गढ़ का त्याग करना पड़ा। कोई एक लाख 
साम्यवादी उत्तर-पश्चिम चीन में येनान प्रदेश की ओर चले 
गए। इस देशांतरण में उन्होंने कोई ।2,000 किलोमीटर का 
रास्ता तय किया। लंबे कूच' (लॉग मार्च) के नाम से प्रसिद्ध 
इस घटना से पूरे देश में साम्यवादियों की लोकप्रियता बढ़ 
गई। इस कूच के दौरान उन्होंने जमींदारों की जमीनें छीन 
कर किसानों में बाँट दीं। इस तरह वे च्यांग काई-शेक की 
सरकार के खिलाफ अपने समर्थन के आधार को लगातार वृद़् 
बनाते रहे। अब तक लोगों के मानस में च्यांग काई-शेक 
सरकार की जो छविं बन गई थी वह यह थी कि यह बड़े 
जमींदारों, व्यापारियों और बैंकरों की सरकार है। एक ओर 
तो साम्यवादी जापानी अतिक्रमण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी युद्ध 
का आह्वान कर रहे थे जबकि दूसरी ओर च्यांग काई-शेक 
की सेना केवल साम्यवादियों के पीछे पड़ी हुई थी। 

937 में जापान ने चीन पर भारी हमले शुरू कर 
दिए । च्यांग काई-शेक की सरकार इन हमलों के सामने टिक 
नहीं सकी और पीछे हट गई। उसकी सरकार नानजिंग 
छोड़कर चुंगकिंग चली गई। लेकिन अब तक जापानी 
आक्रमण के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बन चुका था। इसकी 
शुरुआत दिसंबर 936 में एक नाटकीय घटना से हुई । च्यांग 
काई-शेक अपनी सेना को साम्यवादियों के खिलाफ लड़ने के 
लिए मनाने के उद्देश्य से सियान गया। उसकी सेना ने उसे 
गिरफ्तार कर लिया और तभी मुक्त किया जब वह गृह-युद्ध 
समाप्त करके जापानियों के खिलाफ लड़ने के लिए 
साम्यवादियों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने पर राजी हो गया। 
उस समय से जापानी अतिक्रमण के ख़िलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध 
युद्ध का एक आभास बराबर बना रहा। दोनों पक्ष यानी 
च्यांग काई-शेक की गोमिंदांग तथा माओ जेडौंग के नेतृत्व 
में साम्यवादी लोग एक-दूसरे के विरुद्ध मन में शंका पाले 
रहे और एक-दूसरे के खिलाफ अपनी शक्ति बढ़ाने की 
कोशिश करते रहे । इस काल में साम्यवादी लोग जापानी 
अतिक्रमण के विरुद्ध चीन के राष्ट्रीय संघर्ष के सच्चे 
प्रतिनिधियों के रूप में सामने आए। 


कोरिया 


प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही जापान के औपनिवेशिक 
शासन से कोरिया की मुक्ति का आंदोलन तीव्र हो उठा | रूसी 
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क्रांति से भी कोरिया में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के प्रसार 
में सहायता मिली। 9]8 में कोरिया के राष्ट्रवादियों ने 
स्वतंत्रता का एक घोषणा-पत्र तैयार किया। मार्च |99 में 
यह घोषणा-पत्र सोल की एक सभा में पढ़कर सुनाया गया। 
उसके बाद प्रदर्शन किए गए जिनमें हजारों लोग शरीक हुए। 
शीघ्र ही इन प्रदर्शनों ने देशव्यापी विद्रोह का रूप ले लिया 
जिसमें डेढ़ लाख से अधिक लोग शामिल हुए। जापानी सेना 
ने विद्रोह को कुचल दिया । 8000 लेग मारे गए और 6,000 
गंभीर रूप से घायल हुए। लगभग 50,000 लोग गिरफ्तार 
किए गए। फिर भी किसानों के विद्रोह और श्रमिकों की 
हड़तालें चलती रहीं | चीम, जापान और सोवियत संघ तथा 
अन्य देशों में बसे कोरियाइयों ने भी कोरिया में जापान-विरोधी 
संघर्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । 93॥ 
में जापान द्वारा मंचूरिया पर कब्जा कर लिए जाने के बाद 
कोरियाइयों ने कोरिया के साथ ही मंचूरिया में भी जापानियों 
के खिलाफ सैनिक कार्रवाइयों का संगठन किया। जापानियों 
ने कोरिया को चीन तथा बाद में एशिया के अन्य देशों और 
सोवियत संघ के खिलाफ भी अपने सैनिक अभियानों का अड्डा 
बना लिया। उन्होंने कोरिया में अपने प्रति वफादार संगठनों 
की स्थापना करने का भी प्रयत्न किया । इसके साथ ही उन्होंने 
अपनी आक्रामक लड़ाइयों में कोरियाई लोगों के इस्तेमाल का 
भी प्रयत्न किया। 


दक्षिण-पूर्व एशियाई देश 
फिलिपाइंस 


फिलिपाइंस पर अमरीकी शासन के दौरान इस देश को 
अमरीका के आर्थिक पुच्छल्ले की स्थिति में डाल दिया गया 
था। वह अपने कुल निर्यात.का 80 प्रतिशत, खासकर चीनी, 
नारियल और तंबाकू अमरीका को बेचता था। उसका 70 
प्रतिशत आयात अमरीका से होता था। अमरीकी शाद्नन के 
' अधीन उसके आर्थिक विकास का रूप बहुत कुछ वैसा ही था 
जैसा कि ज़्यादातर लैटिन अमरीकी देशों का था। वह चंद 
फसलें सिर्फ अपने उपनिवेशी आका के हाथों बेचने के लिए 
उगाता था। अधिकत्तर लैटिन अमरीकी देशों की ही तरह यहाँ 
, भी ज़मीन के मालिक बड़े-बड़े ज़मींदार थे। कृषक असंतोष 


समकालीन विश्व इतिहाप्त 


से आमूल परिवर्तनवादी राजनीतिक आंदोलनों का जन्म हुआ 
था जिनका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के साथ ही सामंती 
शोषण को भी समाप्त करना था। 930 वाले दशक के आरंभ्र 
में किसानों का एक विद्रोह हुआ लेकिन उसे दबा दिया गया। 
देश की आजादी के लिए अन्य राजनीतिक आंदोलन भी उठे। 
935 में इस द्वीप-समूह को स्वायंत्तता प्रदान की गई और 
साथ ही वादा किया गया कि दस साल बाद उसे आजादी दे 
दी जाएगी। 


हिंद-चीन (इंडो-चाइना) 


हिंद-चीन में विमतनाम, लाओस तथा कंबोडिया-ये तीन देश 
शामिल थे । गुयेन आई कोक, जो बाद में हो ची-मिन के नाम 
से प्रसिद्ध हुए, हिंद-चीन के सबसे बड़े नेता थे। प्रथम विश्व 
युद्ध के दौरान लगभग एक लाख वियतनामी फ्रांस भेजे गए 
थे, कुछ सिपाहियों के रूप में और कुछ श्रमिकों के तौर पर 
काम करने के लिए। वहाँ उनका संपर्क कुछ समाजवादी तथा 
अन्य आमूल परिवर्तनवादी आंदोलनों से हुआ। हो ची-मिन 
फ्रांस के साम्यवादी दल के गठन से घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। 
925 में उन्होंने वियतनाम के क्रांतिकारी युवा संघ 
(रिवॉल्युशनरी यूथ लीग) की स्थापना की । 930 में विभिन्‍न 
साम्यवादी गुटों ने मिलकर वियतनामी साम्यवादी दल का 
गठन किया। बाद में इसे हिंद-चीन के साम्यवादी दल 
(कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडो-चायना) की संज्ञा दी गई। यह 
दल फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख शक्ति 
बन गया। एक और भी दल था-वियतनाम राष्ट्रीय दल 
(नेशनल पार्टी) इसकी रचना गोमिंदांग के आधार पर की 
गई थी। इस दल ने 930 में एक विद्रोह का संगठन किया 
लेकिन उसे दबा दिया गया। 


इंडोनेशिया 


इंडोनेशिया में, जिसे उसके औपनिवेशिक शासक 'डच ईस्ट 
इंडीज़' कहते थे, डच शासन से मुक्ति के लिए राजनीतिक 
आंदोलनों तथा श्रमिकों एवं किसानों के संगठनों का उदय 
बीसवीं सदी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। इनमें इस्लामी 
गठजोड़ (इस्लामिक एलायंस) और इंडीज़ समाजवादी 


दो विश्व युदूधों के बीच की दुनिया 


लोकतांत्रिक संघ (इंडीज शोसल डेमोक्रैटिक एस्रोशिएशन) 
प्रामिल थे। 920 में इंडोनेशिया के साम्यवादी दल 
(कम्पुनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया) का गठन किया गया 
णजिप्तने जावा और सुमात्रा में विद्रोहों का संगठन किया। डच 
परकार ने इन विद्रोहों को दबा विया। 927 में अहमद 
सुकारनों के नेतृत्व में राष्ट्रवादी दल (नेशनलिस्ट पार्टी) की 
स्थापना की गई। यही सुकानों आगे चलकर स्वतंत्र 
इंडोनेशिया के राष्ट्रपत्ति बने | यह दल स्वतंत्रता के लिए 
एकजुट और संगठित संघर्ष चलाने के लिए अन्य संगठनों तथा 
दल्नों को एक झंडे के नीचे ले आया। उसने देश के आजाद 
होने पर वहाँ समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य॑ भी अपनाया। 
राष्ट्रवादी आंदोलन की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर 
इच सत्ताधारियों ने राष्ट्रवादी दल पर पाबंदी लगा दी और 
उसके कई नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया जिनमें सुकार्नो 
भी शामिल थे। दमन की ये कार्रवाइयाँ कई वर्षों तक चलती 
रहीं, पहाँ तक कि आज़ादी की जंग की राजनीतिक चर्चा पर 
भी रोक लगा दी गई। 


बर्मा 


बर्मा (अब म्यॉमार) पर कब्जा करने के बाद ब्रिटेन ने उसे 
अपने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। 
937 में उसे भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा में 
राष्ट्वादी आंदोलन बीसवीं सदी के आरंभिक वर्षों से ही, ख़ास 
तौर से 906 में युवा बौद्ध संघ (यंगमेंस बुद्धिस्ट. 
एप्तोशिएशन ) की स्थापना के साथ, उभरने लगा था। भारत 
में स्ाम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के विकास का बर्मी राष्ट्रवादी 
आंदोलन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और दोनों देशों के 
स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में आपस में घनिष्ठ संबंध कायम 
हो गए। 920 में बर्मा संघ की आम परिषद्‌ (जनरल 
काउंपिल ऑफ बर्मीज एसोशिएशन) की स्थापना की गई। 
उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरह उसने भी 
बर्मा के लिए स्वशास्‌न की माँग प्रस्तुत की । 930 वाले दशक 
में युवकों के एक संगठन की स्थापना की गई। ये लोग स्वयं 
को थाकिन, या अपने देश के मालिक कहते थे | इस संगठन 
ने पूर्ण स्वतंत्रता'की माँग की, ठीक वैसे ही जैसे अब भारत 
में कांग्रेस पूर्ण स्वराज” की माँग कर रही थी। इस संगठन 
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के सबसे विख्यात नेता आंग सान थे जो बाद में बर्मी साम्यवादी 
दल के नेता बने | बर्मा के भारत से अलग कर दिए जाने 
के बाद वहाँ भी 935 ई. के भारत सरकार अधिनियम के 
ढंग के संवैधानिक सुधार लागू किए गए लेकिन वे बर्मी 
राष्ट्रवादियों को संतुष्ट न कर पाए। सारी जनता में अंग्रेज 
विरोधी लहर व्याप गई थी जिसके फलस्वरूप पूरे देश में 
विरोधी मोचों और हड़तालों का ताँता लग गया। 


सलाया 


मलाया के ब्रिटिश उपनिवेश में कई राज्य शामिल थे जिनमें 
से कुछ तो सीधे अंग्रेज़ी हुकूमत के अधीन थे और कुछ 
अपने-अपने स्थानीय शासकों के अधीन कमोबेश स्वायत्तता 
का उपभोग कर रहे थे। ब्रिटेन इस देश का शोषण मुख्य 
रूप से रबड़ और टिन के लिए करता था। बागानों और 
खानों के मालिक अंग्रेज थे और श्रमिकों में भारतीय मूल के 
बहुत-से लोग शामिल थे । ब्रिटेन के एशियाई साप्राज्य के लिए 
सिंगापुर का बहुत अधिक महत्व था क्योंकि वह व्यापारिक तथा 
रणनीतिक दृष्टि से दुनिया के एक बहुत-ही अहम हिस्से में 
बसा हुआ था। मलय लोगों तथा भारतीय मूल के लोगों के 
अलावा मलाया में चीनी मूल के लोगों की भी खासी बड़ी 
आबादी थी जो मुख्य रूप से वाणिज्य-व्यापार में लगी हुई थी। 
अलग-अलग नस्‍ली समूहों ने अपने अलग-अलग राजनीतिक 
संगठन बना लिए थे। ब्रिटिश सत्ताधारी मलाया में संयुक्त 
राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय को रोकने के लिए इन्हीं नस्ली 
विभेदों का उपयोग करते थे। 


श्रीलंका (सीलोन) 


श्रीलंका की आबादी में मुख्य रूप से सिंहली, तमिल तथा 
भारतीय मूल के बागान मजदूर शामिल थे। ब्रिटिश 
सत्ताधारियों ने वहाँ कुछ संवैधानिक परिवर्तन लागू किए 
जिनसे श्रीलंका के समाज के ऊपरी वर्गों को देश के प्रासन 
में कुछ हिस्सेदारी हासिल हुई | 93 में एक नए संविधान 
के तहत वहाँ की जनता को वयस्क मताधिकार प्रदान किया 
गया और एक विधान सभा की भी स्थापना की गई इस सभा 
के सदस्य अंग्रेज सचिवों के साथ मिलकर शासन चलाते थे। 
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950 वाले दशक में कई राजनीतिक दल गठित किए गए और 
कई ऐसे नेताओं को ख्याति प्राप्त हुई जिन्होंने बाद में स्वतंत्र 
श्रीलंका के राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 


पश्चिम एशिया के देश 


अफगानिस्तान 


सत्ता प्राप्त करते ही अमानुल्ला खाँ ने अफगानिस्तान की 
स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अफगानिस्तान की नई सरकार 
के साथ सोवियत संघ ने जो संधि की थी और जिस्त संधि से 
अफगानिस्तान को अपनी आज़ादी की जड़ें मजबूत करने में 
मदद मिली, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अमानुल्ला 
खाँ ने अपने देश के आधुनिकीकरण के लिए भी कुछ कदम 
'उठाए। लेकिन 929 में उसे अपदस्थ कर दिया गया और 
मुहम्मद नादिरशाह अफगानिस्तान का शाह बन बैठा। 
नाविरशाह के शासनकाल में एक नया संविधान लागू किया 
गया जिश्षका उद्देश्य अफगानिस्तान को एक संवैधानिक 
राजतंत्र बनाना था 


ईरान 


क्राति के बाद रूस ने 907 के उस आंग्ल-रूसी समझौते का 
त्याग कर दिया था जिसके अनुसार ईरान का एक हिस्सा रूसी 
प्रभाव-क्षेत्र के अधीन कर दिया गया था। अंग्रेजों को 
क्रांतिकारी विचारों के प्रचार-प्रसार से चिंता व्यापने लगी थी 
और ईरान में अपने तेल-संबंधी हितों पर खतरा मँडराता 
दिखाई देने लगा था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने पूरे देश पर 
कब्जा कर लेने की धमकी दी। ।9॥9 में उन्होंने ईरान 
सरकार के साथ एक समझौता किया जिससे ईरान की सेना 
और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित हो गया। 
ब्रिटिश कब्जे और ब्रिटेन के साथ ईरान की सरकार के 
समझौते के खिलाफ देश के विभिन्‍न भागों में विद्रोह भड़क 
उठे ईरानी साम्यवादियों ने इन विद्रोहों का लाभ उठाकर एक 
सोवियत गणतंत्र स्थापित करने की कोशिश की लेकिन वे 
सफल नहीं हो पाए। मगर 92] ई. में रजा ख़ान नामक 


एक सैनिक अफसर की सहायता से ईरान की ब्रिटेन समर्थक 


सरकार को अपदस्थ कर दिया गया। नई सरकार ने 
क्रांतिकारी विद्रोहों को तो निष्ठुरतापूर्वक दबा दिया लेकिन 
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साथ ही ब्रिटेन के साथ उस समझौते को भी रदूद कर दिया 
गया जिसने ईरान को कमोबेश ब्रिटेन का एक संरक्षित राज 
(प्रोटेक्टोरेट) बना दिया था। बहुत-से ईरानी रजा ख़ान को 
ईरान के मुस्तफा कमाल के रूप में देखते थे और उन्होंने 
उसके संपूर्ण सत्ता प्राप्त करने के प्रयत्नों में उसे अपना 
समर्थन दिया। 925 में मजलिस” नामक ईरानी संविधान 
सभा ने ईरान के शासक को विधिवत सत्ताच्युत कर दिया 
और रजा ख़ान को ईरान का शाह बना दिया। रजा ख़ान 
के राजवंश को पहलवी राजवंश कहते हैं । नए शाह ने ईरान 
को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए। उद्योग तथा 
परिवहन का विकास किया गया और आधुनिक शिक्षा दाखिल 
करने तथा मुल्लाओं के प्रभाव पर अंकुश लगाने की कोषिपं 
की गईं। विधि-प्रणाल्री में भी अनेक सुधार किए गए। 
आग्ल-ईरानी तेल कंपनी का महत्व तो बना रहा, लेकिन 
उसके मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब ईरान की पैज्ली 
में जाने लगा। किंतु इन प्रगतिशील तथा सुधारवादी कदमों 
के बावजूद शाह का शासन अत्याचारपूर्ण था और उससे आम 
लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। 


इराक 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इराक, फिलस्तीन और 
टूंसजॉर्डन ब्रिटेन को “मेंडेट" के रूप में सौंप दिए गए थे। 
इराक को ब्रिटेन के सुपुर्द करने के फैसले के खिलाफ वहाँ 
विद्रोह भड़क उठा जिसे ब्रिटिश सेना ने दबा दिया। 92| 
में अंग्रेजों ने फैसल को, जिसे फ्रांसीसियों ने सीरिया से अपवस्थ 
कर दिया था, इराक का राजा बना दिया लेकिन देश का 
वास्तविक सैनिक, राजनीतिक तथा आर्थिक नियंत्रण अपने 
ही हाथों में रखा। इराक के समृद्ध तेल संसाधन भी ब्रिटिश 
निमंत्रण में आ गए। 930 ई. में इशक को पूर्ण स्वतंत्रता 
दे दी गई और उसके शीघ्र बाद वह राष्ट्र संघ का सदस्य 
बन गया। लेकिन ब्रिटिश सेना इराक में कायम रही और 
वहाँ की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा। इराक 
की इस ब्रिटेन समर्थक सरकार को संवैधानिक राजतंत्र का 
रूप दे दिया गया। ।936 में राष्ट्रीय सुधार दल (नेशनल 
रिफॉर्म पार्टी) ने सेना की मदद से ब्रिटेन समर्थक सरकार 
को पदच्युत कर दिया और भूमि-सुधार ल|धू करने तथा इराक 
की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से संवारने की कोशिशें कीं 
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लेकिन साल भर बाद 937 में ही इस सरकार का तख्ता 
पलट दिया गया और इसके स्थान पर ब्रिटेन समर्थक नूरी 
सईद के नेतृत्व में दूसरी सरकार प्रतिष्ठित की गई। 


फिलस्तीन 


अंग्रेजों ने यही नीति ट्रांसजॉर्डन में भी अपनाई। उन्होंने 
फैसल के भाई अब्दुल्ला को वहाँ का राजा बना दिया और 
928 में उस देश को आजादी दे दी, लेकिन सैनिक तथा 
वित्तीय नियंत्रण अपने ही हाथों में बनाए रखा। फिर भी 
फिलस्तीन में ब्रिटिश नीति को गंभीर कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा और वह क्षेत्र तनाव और टकराव का एक केंद्र 
बन कर रह गया। 

उन्‍नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में फिलस्तीन में 
यहूदियों के लिए एक स्वदेश प्राप्त करने का आंदोलन आरंभ 
हुआ। इस आंदोलन को जायोनिज्म या जायोनवाद कहा जाता 
है। यूरोप तथा संयुक्त राज्य के यहूदी अपने समान अधिकारों 
की प्राप्ति के लिए तथा उनके खिलाफ आम तौर पर बरते 
जा रहे भेदभाव को समाप्त करवाने के लिए संघर्ष कर रहे 
थे। उनमें से बहुत-से लोग तो आमूल परिवर्तनवादी 
राजनीतिक आंदोलनों में भी शरीक हो गए थे। लेकिन 
ज़ायोनवाद ने घोषणा की कि सभी यहूदी, चाहे वे जिस - 
किसी देश में रह रहे हों, एक राष्ट्र के अंग हैं और फिलस्तीन 
में उनका अपना राज्य होना चाहिए, क्योंकि 2500 वर्ष पहले 
वहीं उनका अपना एक राज्य था। यहूदियों के बीच जायोनवाद 
का प्रभाव सीमित ही था, क्योंकि बहुत से यहूदी इसे विभेद 
पैदा करनेवाली विचारधारा मानते थे। उनका ख़्याल था कि 
यह प्रवृत्ति उन्हें उन लोगों से अलग कर देगी जिनके मध्य 
वे सदियों से रहते चले आए थे। जैसा कि ऊपर बताया जा 
चुका है, प्रथम विश्व युदूध के दौरान कुछ जायोनवादी नेताओं 
के प्रभाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने फिलस्तीन में “यहूदी 
जाति के लिए एक राष्ट्रीय गृह-राज्य” की स्थापना करने का 
वचन दे दिया था। युद्ध के दौरान अरब राष्ट्रवाद का विकास 
हुआ था और फिलस्तीन में ब्रिटिश “मैंडेट ” के स्थापित होते 
ही गंभीर अशांति फैल गई। फिलस्तीनियों की राष्ट्वादी 
आकांक्षाओं को तो दबा'दिया गया, लेकिन यहूदी लोग पश्चिमी 
बुनिया से देशांतरण करके वहाँ भारी संख्या में बसमे लगे। 
यहूदियों ने फिलस्तीनियों से उनकी कुछ अच्छी-से-अच्छी 
जमीनें छीन लीं और फिलस्तीनी भूमिहीन होने लगे। 99 
में फिलस्तीन में यहूदियों की आबादी सिर्फ 58,000 थी। 934 
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में वह 9,60,000 हो गई। 929 में अरबों ने फिलस्तीन की 
आज़ादी और फिलस्तीन में यहूदियों के देशांतरण की समाप्ति 
के लिए विद्रोह किया। इस विद्रोह को कुचल दिया गया और 
ब्रिटिश सेना तथा पुलिस ने सैकड़ों अरबों को मौत के घाट 
उतार दिया। लेकिन अरब फिलस्तीनी कांग्रेस के नेतृत्व में 
राष्ट्रवाद आंदोलन चलता रहा। 937 में एक ब्रिटिश शाही 
आयोग (रॉयल कमिशन) ने फिलस्तीन को तीन राज्यों में 
बाँट देने की सिफारिश की। इनमें से एक को अरबों के 
नियंत्रण में, दूसरे को यहूदियों के काबू में और तीसरे को 
ब्रिटिश कब्जे में रखने का सुझाव दिया गया था | इस सिफारिश 
को हरेक ने अस्वीकार कर दिया और फिलस्तीन तथा अरब 
देशों के अरबों ने इसका तीव्र विरोध किया। 939 ई में 
ब्रिटिश सरकार ने एक एवेत पत्र जारी किया जिसमें यहूवियों 
तथा अरबों के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था के साथ-साथ 
फिलस्तीन को दस साल बाद आजादी देने का वादा किया गया। , 
इस बीच यहूदियों के देशांतरण को सीमित कर देना और अंत 
में बिल्कुल बंद कर दिया जाना था। ज़मीन की बिक्री पर 
भी प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के 
बाद स्थिति ने गंभीर रूप धारण कर लिया जिसके 
परिणामस्वरूप पश्चिमी एशिया की शांति और सुस्थिरता के 
लिए उसके ख़तरनाक परिणाम निकले। 


सीरिया और लेबनान 


सीरिया और लेबनान मैंडैटों के तौर पर फ्रांस को सौंप दिए 
गए थे। फ्रांसीसी सेना ने इन दोनों देशों में प्रबल प्रतिरोध 
का सामना करते हुए इन पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों 
ने सीरिया के शासक फैसल को, जो कि पहले उन्हीं के समर्थन 
से राजा बना था, अपदस्थ कर दिया। दोनों देशों की जनता 
फ्रांसीसी शासन का शुरू से ही विरोध करने लगी थी। 925 
में सीरिया में विद्रोह भड़क उठा और विद्रोहियों ने राजधानी 
दमिएक (दमस्कस) सहित प्रायः पूरे देश पर कब्जा कर लिया। 
यह विद्रोह लेबनान के भी कुछ हिस्सों में फैल गया । इसे दबाने 
में फ्रांसीसियों को दो वर्ण लगे। इस विद्रोह के दौरान दमिश्क 
पर भारी बमबारी की गई जिसमें 25,000 लोग मारे गए। 
फिर भी फ्रांसीसी मैंडेट को समाप्त करने के लिए हड़तालों, 
प्रदर्शनों तथा सशस्त्र विद्रोहों का सिलसिला चलता ही रहा। 
936 में जब फ्रांस में पॉपुलर फ्रंट (जन-मोर्चा) की सरकार 
बनी तो फ्रांसीसी सरकार ने सीरिया और लेबनान के 
प्रतिनिधियों के साथ समझौते करके तीन वर्ण बाद उन्हें आजाद 
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कर देने का वादा किया। लेकिन बाद में फ्रांसीसी सरकार 
वादे से मुकर गई और सीरिया तथा लेबनान-दोनों आजादी 
हाप्तिल करने में असफल रहे। 


अफ्रीका ध 


प्रधम विश्व युद्ध की समाप्ति तक अफ्रीका में कोई पचास राज्य 
कायम हो चुके थे और सिवाय लाइबैरिया तथा इंथियोपिया के, 


इनमें से सब-के-सब किसी-न-किसी यूरोपीय उपनिवेशवादी * 


देश के शासन के अधीन थे। यद्यपि राष्ट्रवाद की भावना 
सर्वत्र जागृत हो गई थी, तथापि अलग-अलग देशों के 
राजनीतिक संघर्षों का स्तर अलग-अलग था। कुल मिलाकर 
कहें तो दो युदृधों के बीच अफ्रीकी जनता के संघर्ष का रूप 
बदल गया था। अब वैसा प्रतिरोध और वैसे विद्रोह नहीं हो 
रहे थे जैसे औपनिवेशिक शासन के आरंभिक दौर में देखने 
को मिलते हैं | सतही तौर पर तो लगता था कि उपनिवेशवाद 
अफ्रीका में भली भाँति प्रतिष्ठित हो गया है और उस 
औपनिवेशिक शासन की स्थिरता को देखकर कुछ लोगों ने 
इस काल को अफ्रीका में उपनिवेशवाद का “स्वर्णिम युग” 
कहा। लेकिन यह स्थिरता उत्तनी वास्तविक नहीं थी जितनी 
लाती थी, क्योंकि नई उपनिवेश-विरोधी शक्तियाँ पहले से 


५५४० 


मिज्न से ब्रिटिश फौजों की वापसी की माँग को लेकर एक सभा को संबोधित करते हुए जगलुल पाशा 
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ही उभरने लगी थीं। उत्तर अफ्रीका के कुछ देशों में इस 
काल में प्रबल राष्ट्रीय आंदोलनों तथा संघर्षों का उदय हुआ। 
अन्य देशों में, जिनमें दक्षिणी अफ्रीका के भी अधिकतर देश 
शामिल थे, इस काल में आधुनिक राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रवादी 
राजनीतिक आंदोलनों का जन्म हुआ। 


मिस्र 


उत्तर अफ्रीका के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलनों में 
से एक आंदोलन का उदय मिस्र में हुआ । 98 में वफद नामक 
एक़ संगठन की स्थापना की गई जिसने मिस्र के स्वतंत्रता 
संग्राम को नेतृत्व प्रदान किया। मिस्र राष्ट्रवादियों के एक 
प्रतिनिधिमंडल ने स्वतंत्रता की माँग करने के लिए पेरिस के 
शांति सम्मेलन में भाग लेने की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन 
अंग्रेजों ने इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को गिरफ्तार कर 
लिया और वफद के नेता साद ज़ग़लुल पाशा को देश से 
निष्कासित कर दिया गया | इससे मिम्न में विद्रोह भड़क उठा 
जिसे दबा दिया गया। लेकिन ब्रिटेन विरोधी उपद्गव होते रहे 
और 922 में ब्रिटिश सरकार को मिस्र पर अपने संरक्षत्व 
(प्रोटेक्टोरेट) को छोड़ना पड़ा। अहमद पुआद को स्वतंत्र 
मिम्न राज्य का राजा बनाया गया। 
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923 में एक संविधान लागू किया गया जिसके तहत 
मिम्न को संसदीय शासन प्रणाली प्रदान की गई । लेकिन. “मिश्र 
तथा नहर को सुरक्षा” देने तथा सूडान पर ब्रिटिश शासन 
कायम रखने के नाम पर ब्रिटिश फौज मिस्र में बनी रही। 
कहने भर को सूड़ान संयुक्त आंग्ल-मिस्री नियंत्रण में था। 

संसदीय चुनावों में जगलुल पाशा की वफृद पार्टी ने 
भारी विजय प्राप्त की और सरकार बनाई। उसकी सरकार 
ने पूर्ण स्वतंत्रता की माँग की। मिम्न के राजा ने संसद भंग 
कर दी। लेकिन जब॑ भी चुनाव हुए, वफद पार्टी पहले की 
ही तरह हर बार भारी विजय प्राप्त करती रही | अंग्रेजों के 
उकसाने पर राजा हर बार संसद को भंग करता रहा। यहाँ 
तक कि छह सालों में यह काम उसने चार बार किया | जगलुल 
पाशा की मृत्यु के बाद नहास पाशा वफ़द पार्टी का नेता बना। 
यह पार्टी ब्रिटेन्न-विरोधी नीति का पालन करती रही । 930 
में एक नए संविधान की घोषणा की गई जिसमें राजा के 
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अधिकार बढ़ा दिए गए और संसद के कम कर दिए गए। चारों 
ओर जबरदस्त जन-विरोध हुआ | फलत; 955 में [923 के 
संविधान को फिर से लागू कर दिया गया । 936 में आयोजित 
चुनावों में वफद पार्टी फिर सत्ता में आ गई । यह राष्ट्रवादी 
शक्तियों की भारी जीत थी। नई सरकार ने ब्रिटेन के साध 
एक संधि की जिसके अनुसार मिज्न पर ब्रिटिश कब्जा समाण 
हो गया, लेकिन ब्रिटेन को स्वेज नहर क्षेत्र में 0,000 सैनिक 
रखने की इजाजत दे दी गई। मित्र में ब्रिटिश फौज का हू 
सीमित संख्या में भी कायम रहना कुछ साल बाद मिम्न और 
ब्रिटेन के बीच एक बड़े झगड़े का कारण बना। 


मोरक्को 


ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को में भी प्रब 
राष्ट्रवादी आंदोलन उठे । 92] ई. में स्पैनी मोरक्को के रिफ 
कबीले ने अब्दुल करीम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 


दो विश्व युदूधों के बीच की दुनिया 


उन्होंने स्पेनी सेना को गहरी शिकस्त दी और रिफियाई 
गणतांत्रिक राष्ट्र (रेफियन रिपब्लिकन नेशन) की घोषणा 
कर दी। इस पर शीघ्र ही फ्रांसीसियों ने रिफियाई गणतंत्र के 
खिलाफ अपनी सेना भेज दी लेकिन फ्रांसीसी सेना को भी 
मुँह की खानी पड़ी । अंत में फ्रांस और स्पेन ने 4 लाख सैनिकों 
की एक विशाल फौज के साथ संयुक्त रूप से आक्रमण किया। 


अब्दुल करीम के मुट्ठी भर सैनिक इसका सामना करने में 


असमर्थ रहे और करीम ने मई 926 में आत्मसमर्पण कर 
दिया। 927 तक स्पेन और फ्रांस मोरक्को में अपने-अपने 
प्रदेशों के फिर से मालिक बन बैठे । लेकिन रिफ विद्रोह ने 
पूरे अफ्रीका में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों के लिए 
प्रेरणा-प्लोत का काम किया। रिफियाई गणतंत्र के झ्जिलाफ 
फ्रांसीसियों की लड़ाई के दौर में फ्रांस के बहुत-से लोगों ने, 
खासकर वहाँ के साम्यवादी दल और श्रमिक संघों ने, 
रिफियाइयों को अपना भरपूर समर्थन दिया। ]2 अक्तूबर 
॥925 को फ्रांसीसी श्रमिकों ने मोरक्‍्को में फ्रांसीसी नीति के 
विर्दूध हड़ताल और प्रदर्शन किए | उन्होंने अल्जीरिया और 
ट्यूनीशिया की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया | 


दक्षिण अफ्रीका 


दक्षिण अफ्रीका के देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रसार 
अप्तमान रूप से हुआ। औपनिवेशिक शासकों ने दक्षिण 
अफ्रीका में जो राज्य स्थापित किए थे उनमें से अधिकांश 
नए-नए थे और इन राज्यों में जो लोग रहते थे, जरूरी तौर 
पर किसी समान अतीत में साझेदार नहीं थे। इसलिए इन 
राज्यों के लोगों को अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने में कुछ 
समय लगा। यह स्थिति अधिकतर एशियाई देशों की स्थिति 
से या उसके पूर्व यूरोपीय देशों की हालत से भिन्‍न थी। इन 
देशों के लोगों में राष्ट्रीय पहचान की भावना का उदय दो 
युदधों के बीच के काल की एक बड़ी घटना है। किसानों, 
श्रमिकों, बुदृधिजीवियों तथा अन्य वर्गों की असुविधाओं और 
असंतोष के फलस्वरूप हर देश में श्रमिक संघों तथा अन्य 
प्रकार के संगठनों की स्थापना हुई । अनिवार्यत: इन संगठनों 
का राजनीतिक चरित्र उपनिवेशवाद-विरोधी था क्योंकि 


उनकी सारी शिकायतों की जड़ मौजूदा औपनिवेशिक शासन _ 


था। राजनीतिक जागृति .पैदा करने और राष्ट्रवादी 
राजनीतिक संगठन स्थापित करने में बुद्धिजीवियों ने प्रमुख 
भूमिका निभाई। 
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दक्षिण: अफ्रीका में शैक्षिक सुविधाएँ बहुत सीमित थीं । 
यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा को भी औपनिवेशिक शासन 
के अस्तित्व के लिए ख़तरनाक माना जाता था। बहुत से 
अफ्रीकी इतिहासकारों का विचार है कि भारत में ब्रिटिश 
औपनिवेशिक शासन के अनुभवों को देखते हुए यूरोपीय 
औपनिवेशिक शापकों में अफ्रीका में शिक्षा के स्तर को जानबूझ 
कर निम्न स्तर का रखा। भारत में शिक्षित लोगों की एक 
बड़ी संख्या ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक 
व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन संगठित कर लिया था। फिर भी 
कुछ अफ्रीकियों को तो शिक्षित किया ही गया क्योंकि 
औपनिवेशिक शासन प्िर्फ मूल औपनिवेशिक देशों से लाए 
गए लोगों के बल पर ही नहीं चलाया जा सकता था। शिक्षित 
अफ्रीकियों में से बहुतों को औपनिवेशिक प्रशासन में खपा लिया 
गया था। उन्होंने औपनिवेशिक शासकों के द्वारा अपने 





डॉ. नाम्दी आजीकिवे 
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खिलाफ बरते जा रहे भेदभाव को शिद्दत से महसूस किया 
और अपने लोगों के शोषण के प्रति उनमें अधिकाधिक 
जागरूकता आती गई ! उनमें से बहुत से लोग उच्चतर शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में, ख़ास तौर से ब्रिटेन, फ्रांस 
और संयुक्त राज्य में गए और वहाँ उनका संपर्क क्रांतिकारी 
और राष्ट्रवादी विचारों तथा आंदोलनों से हुआ | कीनिया के 
जोमो केन्याटा, नाइजीरिया के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले 
नामदी आजीकिवे, गोल्ड कोस्ट (धाना) के एनक्रुमा और 
सेनेगल के लियोपोल्ड सेंघोर अफ्रीका के उन भावी नेताओं 
में से थे जिन्होंने अपने प्रवास के दौरान पर्याप्त ख्याति अर्जित 
कर ली थी। 

920 वाले दशक में दक्षिणी अफ्रीका के विभिन्‍न देशों 
में कई संगठन स्थापित किए गए। जिन देशों में कुछ 
प्रतिनिधिक संस्थाएँ स्थापित कर दी गई थीं उनमें बाद में 
नियमित राजनीतिक दल स्थापित हो सके | उदाहरण के लिए 
नाइजीरिया में संवैधानिक सुधार लागू हो जाने के बाद वहाँ 
राष्ट्रीय लोकतंत्र दल (नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी) गठित की 
गई। इस काल में जो संगठन स्थापित किए गए उनमें से कुछ 
के नाम “इस प्रकार हैं-युवा किकुयू संघ (यंग किकुयू 
एसोसिएशन ), गोल्ड कोस्ट युवा सम्मेलन (गोल्ड कोस्ट यूथ 
कांफ्रेंस), अधिकार तथा नागरिकता संघ (लीग ऑफ राइट्स 
ऑफ मेन एंड सिटीजनशिप) और अंगोला की अफ्रीकी लीग 
(लिगा अफ्रीकाना) । 


अखिल अफ्रीकी कांग्रेस 


इस काल में अफ्रीका में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के 
उदय में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा आंदोलनों ने महत्वपूर्ण 
योगदान किया। इनमें से बहुत-से आंदोलनों का सूत्रपात्‌ 
अमरीका में काले लोगों की समानता प्राप्ति के लिए किए जा 
रहे संघर्ष के नेताओं ने किया। कुछ का मूल कैरिबियन क्षेत्र 
के फ्रांसीसी और ब्रिटिश उपनिवेशों के काले लोगों में था। 
इन आंदोलनों की एक सर्वसामान्य विशेषता यह थी कि ये 
सभी काले लोगों की एकता और क्नातृत्व की हिमायत करते 
थे। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण अखिल अफ्रीकी कांग्रेस 
(पैन अफ्रीकनी कांग्रेस) थी। इसका संयोजन डब्ल्यू ई.बी. 
दु्बॉइस ने किया था। अमरीका में अश्वेत लोगों की तरक्की 
के लिए राष्ट्रीय संघ (नैशनल एसोशिएशन फॉर द 
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डॉ. डब्ल्यू ई.बी.दु बॉइस 
एडवासमैंट ऑफ कलर्ड पीपुल) की स्थापना में इस नेता की 
भूमिका की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं; दुबॉइस ने पैरिप् 
शांति सम्मेलन के दौरान 99 में पहली अखिल अफ्रीकी 
कांग्रेस का अधिवेशन पेरिस में आयोजित किया । कांग्रेस ने 
प्रस्ताव पास करके संयुक्त राज्य तथा दुनिया के अन्य हिस्सों 
के काले लोगों के लिए समान राजनीतिक अधिकारों और 
अफ्रीकी लोगों के लिए आत्मनिर्णय के हक की माँग की | इसके 
बाद 92, 923 तथा 927 ई. में यूरोप के विभिन्‍न 
राजधानी नगरों में अखिल अफ्रीकी कंग्रेसों का आयोजन किया 
गया जिनमें अफ्रीका, संयुक्त राज्य और कैरिबियन क्षेत्र के 
काले बुदृधिजीवी इकट्ठे हुए। एक अन्य अखिल अफ्रीकावादी 
आंदोलन का प्रवर्तन मार्कस गार्वे ने किया जिसका जन्म 
जमायका में हुआ था। 794 में उसने विश्व नीग्रो उत्थान 
संघ (यूनिवर्सल नीग्रो इंग्रेवमेंट एसोसिएशन ) की स्थापना की 
थी। उसने काले अमरीकियों को देशांतरण करके अफ्रीका चले 
जाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक अभियान 


' द्वो विश्व युदूधों के बीच की दुनिया 


चलाया। हर देश के काले लोगों में स्वाभिमान का भाव जगाने 
में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 


नेग्रीच्यूड आंदोलन 


920 ई. और 930 ई. वाले दशकों में एक सांस्कृतिक 
आंदोलन भी उभरा। उससे काले लोगों में अपनी पृथक 
पहचान और स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ और गोरों के 
वर्चस्व तथा औपनिवेशिक प्रभुत्व को अस्वीकार करने की 
वृत्ति पैदा हुई। यह नेग्रीच्यूड आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध 
है। काले लोगों की अपनी संस्कृति में आस्था, अफ्रीकी कला 
तथा संस्कृति के सौंदर्य का अभिमान एवं “सभी अफ्रीकियों तथा 


अगर हमको मरना ही है 


अगर हमको मरना ही है त्तो ऐसा न हो - 

सुअरों की तरह जान देनी पढ़े, 

हर तरह से हमें किसी गौरवहीन जगह पर घेर कर 

भूखे, पागल कुत्ते भौंकते रहें, 

वे हमारी बुरी तकदीर पे हँसे। 

अगर हमको मरना ही है, मौत हो शान की, 

खून अपना न बेकार जाए कहीं, 

और जालिम भी हम सबके मरने पे, 

हो के मजबूर इज़्जत जरा तो करें। 

तो मेरे दोस्तो, अपने दुश्मन हैं जो, 

आओ मिलकर उन्हें आज ललकार लें। 

उनकी तादाद हमसे ज़ियादा सही 

हौसला उनको अपना दिखाएँ, चलो, 

उनकी सौ चोट पर एक ही चोट हम 

ऐसी मारें कि वे फिर सम्हल न सकें। 

क्या हुआ जो हमरे लिए कब्र हैं 

आओ, इन बुज़दिलों, कातिलों का जरा 

आदमी की तरह सामना तो करें| 

पीछे हटने का कोई न रस्ता सही, 

एक-एक करके हम कटके गिरते रहें, 

फिर भी आओ लड़ें और लड़ते रहें। 
-क्लॉड मैकके 
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अफ्रीकी मूल के लोगों की एक सम्मिलित सांस्कृतिक विरासत 
में विश्वास” जैसे तत्व इस आंदोलन के आधार थे | कैरिबियन 
क्षेत्र के मार्टिनिक नामक फ्रांसीसी उपनिवेश का निवासी 
आमेंसिजेर, सेनेगल का ल्योपोल्ड सेंघोर और संयुक्त राज्य 
का लैंग्टटन ह्यूज इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में 
से थे। ये तीनों विख्यात कवि थे-पहले दो फ्रांसीसी भाषा के 
और ह्यूज़ अंग्रेजी का । जमायकाई मूल का क्लॉड मेकके एक 
अन्य कवि था जिसने काले लोगों को अपने सामान्य कष्टों 
के निवारण तथा अपने सम्मान को प्रतिष्ठित करने के लिए 
उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। ग 

यूरोपीय मूल के साप्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों से भी 
अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलनों को बढ़ावा मिला। 927 में 
बुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई जिसमें 
साम्राज्यवाद विरोधी लीग (लीग अग्रेंस्ट इपीरियलिज़्म) की 
स्थापना की गई। इस कांग्रेस में भाग लेने वालों में यूरोप 
के वामपंथी आंदोलनों के नेता और आमूल परिवर्तन की 
हिमायत करनेवाले बुद्धिजीवी तथा औपनिवेशिक शासन के 
अधीनस्थ एशियाई एवं अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि शामिल थे । 
अफ्रीकी देशों में से मिश्न, कीनिया और दक्षिण अफ्रीका के 
प्रतिनिधि आए थे । जोमो केन्याट और ला गुमा इनमें से प्रमुख 
नाम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल 
नेहरू ने किया था। 


दक्षिण अफ्रीका में नसस्‍लवादी जुल्म 


दो युदूधों के बीच के काल में दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी 
जुल्मों में और भी तीव्रता आ गई थी लेकिन साथ ही उसके 
विरुद्ध चलने वाले संघर्ष में भी और प्रखरता आई। 90 
में नाटाल तथा केप कॉलोनी के ब्रिटिश उपनिवेशों और 
ऑरेंज फ़ी स्टेट तथा द्वांसवाल के बोअर राज्यों को मिलाकर 
ब्रिटिश साम्राज्य का एक स्वशासी राज्य बना दिया गया था 
जिसका नाम दक्षिण अफ्रीका संध (यूनियन ऑफ साउथ 
अफ्रीका) था । प्रथम विश्व युद्ध के बाद दक्षिण अफ्रीका में 
गोरों की आबादी लगभग 8 लाख थी जो वहाँ की कूल आबादी 
का कोई 20 प्रतिशत बैठती थी । गोरों में ब्रिटिश मूल तथा 
बोअर कहे जानेवाले डच मूल के लोग शामिल थे | बहुसंख्यक 


92 


अफ्रीकी लोग थे । कोई 2 लाख लोग एशियाई-मुख्यत: भारतीय 
मूल के थे। सरकार पूरी तरह से गोरों के हाथों में थी। गांधी 
जी ने भारतीयों के खिलाफ किए जाने वाले नस्लवादी भेदभाव 
के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष किया धा उससे आप 
अवगत हैं। 92 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (अफ्रीकन 
नेशनल कांग्रेस) का गठन किया गया। यह संगठन दक्षिण 
अफ्रीका में नस्‍लवादी जुल्मों के ख्लिलाफ भविष्य में प्रमुख 
भूमिका निभाने वाला धा। 92। में दक्षिण अफ्रीका के 
साम्यवादी दल की स्थापना की गई। 

नेशनलिस्ट पार्टी में, जो कि मुख्य रूप से बोअरों (या 
अफ्रीकानर्स) की पार्टी थी, उग्र गोरा नस्लवादी विचारों का 
बोलबाला था । गोरों की सामाजिक तथा राजनीतिक सर्वोच्चत्ता 
को कायम रखने के लिए यह दल रंगभेद की नीति की हिमायत 
करता था। उसका कहना था कि गोरों को कालों से ख़तरा 
है। 920 वाले दशक से रंगभेद की नीति के हिमायती गोरे 
शासकों ने ऐसे कानून बनाए जिनके बल पर काले लोगों 
को कौशलपूर्ण कार्यों या ऐसे ही कार्यों का प्रशिक्षण पाने से 
अलग रखा गया और जहाँ गोरे लोग रहते थे, उन इलाकों 
में उन्हें बसने भी नहीं दिया गया । अच्छी जमीनें उनसे पहले 
ही ले ली गई थीं। उनसे कबीलाई क्षेत्र कहे जानेवाले इलाकों 
में जाकर बसने को कहा गया। उन्हें नगरों में या गोरे लोगों 
के फॉर्मो में काम करने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती 
थी। वे फहरों में जाते थे तो उन्हें वहाँ जाने की अनुमति 
दी गई है, इसके प्रमाण के तौर पर साथ में पहचान पत्र या 
पास रखना पड़ता था। अगर उनके पास यह नहीं होता था 
तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता था। उन्हें शहरों में सिर्फ 
उन्हीं इलाकों में सर्वथा दयनीय स्थिति में रहना पड़ता था 
जो उनके लिए पहले से ही निश्चित कर दिए गए होते थे। 
गोरे मजदूरों की औसत मजदूरी काले मजदूरों से दस गुना 
ज्यादा होती थी। काले लोगों को श्रमिक संघ बनाने या गोरों 
के सधों में शामिल होने की इजाजत नहीं थी । उन्हें मताधिकार 
तक प्राप्त नहीं था और अपने देश के शासन में उनकी कोई 
आवाज नहीं थी। 930 वाले दशक में गोरे नस्लवादियों ने 
जर्मनी की नाजी पार्टी के तर्ज पर फासीवादी आंदोलन 
चलाए। नस्लवादी नीतियों के स्बिलाफ व्यापक असंतोष फैल 


समकालीन विश्व इतिहाप्त 


गया और इस्त घृणित प्रणाली को समाप्त करने के लिए एड 
संयुक्त संघर्ष.की तैयारियाँ होने लगीं। 


लैटिन अमरीका 


अधिकत्तर लैटिन अमरीकी देशों में बड़े जमींदारों तथा प्ेना 
के प्रभुत्व वाले शासन कायम रहे, लेकिन इनमें से लगभा 
हर देश में लोकतांत्रिक तथा वामपंथी आंदोलनों एवं श्रमिकों 
और किसानों के संगठनों की शक्ति बढ़ी । ज़्यादातर लैटिन 
अमरीकी देशों में इस काल में साम्यवादी दल भी स्थापित किए 
गए। आगस्टो सीज़र सैंडिनो के नेतृत्व में निकारागुआ की 
कठपुतली सरकार के विरुद्ध जिसे संयुक्त राज्य की सेना ने 
सत्तासीन किया था, जन-विद्नोह भड़क उठा। यह विद्रोह कई 
वर्ष चलत्ता रहा और 933 में संयुक्त राज्य ने वहाँ से अपनी 
सेना वापस बुला ली। लेकिन सैंडिनो की हत्या कर दी 
गई और अनास्तासियों सोमोजा सत्ता हथियाकर निकारागुओआ 
का अधिनायक बन बैठा। सैंडिनो के नेतृत्व में चलनेवाते 
जन विद्रोह को सभी लैटिन अमरीकी देशों की जनता का 
समर्थन और सहानुभूति प्राप्त थी और इसके फलस्वरुण 
लैटिन अमरीकी देशों में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी मेन 
को भेजने की अमरीकी नीति में भी बदलाव आ गया। 99 
के अर्थिक संकट ने सभी लैटिन अमरीकी देशों की 
अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। इनमें से अधिकांग्र देशों 
की अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर थी और जब संयुक्त राज 
अमरीका तथा अन्य देशों ने अपने यहाँ आयात पर सज्ञ 
पाबंदियाँ लगा दीं तो लैटिन अमरीकी देश भारी आर्थिक पंकट 
में पड़ गए। वहाँ के उद्योगों में भारी बेरोजगारी फैल गई। 
खेतीबाड़ी करने वाले लोगों पर तो इसका और भी बुरा अपर 
पड़ा, जबकि इन देशों की आबादी में वे ही भारी बहुस॑स्या 
में थे। 


मैक्सिको 


दो युदूधों के बीच के काल में मैक्सिको में महत्वपूर्ण परिवर्तन 
हुए। मैक्सिको लैटिन अमरीका के उन पहले देशों में से था 
जिन्होंने स्वयं को संगुक्‍त राज्य से स्वतंत्र घोषित किया थी 
और किसानों के लिए हितकारी नीतियाँ अपनाई थीं। वह 
सोवियत संघ से राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला 


दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया 


अमरीकी देश था। 934 से 940 तक लजारो कारडेनास 
मैक्सिको का राष्ट्रपति था। उसने बड़े जमींदारों की सत्ता 
प्रमाप्त करने और लोकहितकारी अर्थव्यवस्था की रचना 
करने के लिए कई आमूल परिवर्तनवादी कदम उठाए। 
बहुत-सी उर्मीदारियों की जमीनें छीन कर किसानों में बाँट 
दी गई। उसने रेलमार्गों और कुछ अन्य उद्योगों का 

. राष्ट्रीयकरण कर दिया। अंत में पूरे तेल उद्योग का भी 
राष्ट्रीकरण कर दिया गया जो कि अंत त्तक अमरीकी 
कंपनियों की मिल्कियत में था | तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण 
एक दूरगामी महत्व का कदम था क्योंकि इसका मतलब देश 
की जनता दूवारा अपने देश की संपदा तथा संस्ताधनों पर 
अपना खुद का नियंत्रण स्थापित कर लेना था। कालांतर में 
गैक्सिको के उदाहरण का अनुकरण कई अन्य लैटिन 
अमरीकी देशों ने भी किया। 


पयुक्त राज्य की नीति में परिवर्तन 


इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता लैटिन अमरीकी देशों 
दूवारा विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त होने का आग्रह तथा विश्व 
रंगमंच पर उनकी अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाने की ललक 
धी। उनके राष्ट्रसंघ में ज़ामिल होने के पीछे यह एक बड़ा 
प्रकक्त था। अखिल अमरीकी साम्राज्यवाद विरोधी संघ 
(ऑल-अमेरिकन एंटी-इंपीरियलिस्ट लीग) नामक एक 
संगठन की स्थापना की गई। उसके प्रतिनिधियों ने ॥927 
के ब्रुस्ेल्स सम्मेलन में भाग लिया जहाँ साम्राज्यवाद-विरोधी 
पंप [लीग ओऑंस्ट इंपीरियलिज्म) की स्थापना की गई | संयुक्त 
राज्य की पहल पर एक अखिल अमरीकी संघ (पैन अमेरिकन 
गूनियन) की स्थापना की गई थी जिसमें संयुक्त राज्य का 
ही बोलबाला था । संयुक्त राज्य के इस प्रभुत्व का विरोध करने 
के लिए सभी लैटिन अमरीकी देश एक हो गए। उन्होंने 
संयुक्त राज्य के इस दावे का भी विरोध किया कि उसे दोनों 
अमरीकी महादवीपों के देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने का 
अधिकार है। अखिल अमरीकी संघ के एक सम्मेलन में 933 
में संयुक्त राज्य को ईस घोषणा का समर्थन प्रदान करने के 
लिए विधिवत वचन देना पड़ा कि “किसी भी राज्य को किसी 
दूसरे राज्य के आंतरिक या वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करने 
का अधिकार नहीं है।” 
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लैटिन अमरीका के प्रति संयुकक्‍त राज्य की नीति में कूछ 
महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। 920 वाले दशक से वह लैटिन 
अमरीकी देशों में सीधे सैनिक हस्तक्षेप करने की बजाय 
“डालर कूटनीति" पर अधिक निर्भर करने लगा जिसका 
मतलब था कि लैटिन अमरीकी देशों में अपने निवेश बढ़ाकर 
उनकी अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। 
निकारागुआ से संयुक्त राज्य की सेना की वापसी का उल्लेख 
हम ऊपर कर चुके हैं | फ्रैंकलिन डी. रूजवैल्ट के राष्ट्रपतित्व 
काल में लैटिन अमरीकी देशों के प्रति संयुक्त राज्य की नीति 
को “अच्छे पड़ोसी की नीति" कहा गया है । कुछ मामलों में 
संयुक्त राज्य की नीति में आए परिवर्तन महत्वपूर्ण थे । संयुक्त। 
राज्य ने प्लैट संशोधन नामक उस व्यवस्था को रदूद कर 
दिया जिसके आधीन उसने क्यूबा में अपनी सेना भेजने का 
अधिकार अपने को आप ही दे डाला था। उसने पनामा नहर 
क्षेत्र को छोड़कर बाकी पानामा से अपनी सेना वापस बुला 
ली, लेकिन इन कार्रवाइयों से लैटिन अमरीका पर संयुक्त 
राज्य के प्रभुत्व का अंत नहीं हुआ और आगे के वर्षों के दौरान 
अहस्तक्षेप की नीति का पालन नहीं किया गया। 

यूरोप में फासीवाद के उदय के बाद कुछ लैटिन 
अमरीकी देशों में भी फोसीवादी मंडलियाँ और दल स्थापित 
किए जाने लगे। इनमें से कई देशों में जर्मनी, इटली और 
स्पेन से आकर बहुत-से लोग बस्न गए थे। लेकिन लैटिन 
अमरीका के देश फासीवाद के खतरे के प्रति सजग हो उठे 
और फासीवाद मंडलियों त्तथा दलों की गतिविधियों को रोकने 
के लिए संयुक्त मोर्चे बनाने की कोशिशें की गई। उन्होंने 
फासीवादी देशों तथा जापान की आक्रामक कार्रवाइयों की निंदा 
की । मैक्सिको लगातार फासीवाद-विरोधी नीति का अनुसरण 
करता रहा। उसने मंचूरिया में जापानी अतिक्रमण की, 
इथियोपिया पर इटली के आक्रमण तथा कब्जे की और जर्मनी 
दवारा आस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिलाए जाने की 
कार्रवह्डयों की भर्त्तना की। उसने उन हज़ारों स्पेनी 
गणतंत्रवादियों को शरण दी जिन्हें इटली तथा जर्मनी के 
समर्थन से फ्रैंको दवारा स्पेनी गणतंत्र के समाप्त कर दिए 
जाने के बाद स्वदेश छोड़कर भागना पड़ा था। 
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यूरोपीय परिदृश्य 
99 और 923 के बीच का यूरोप 


यूरोप में नए राज्य 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रथम विश्व युवृध की 
समाप्ति के साथ ही कई यूरोपीय राष्ट्र स्वतंत्र राज्यों के रूप 
में उदित हुए । ये राज्य थे-एस्तोनिया, लैत्विया, लिथुआनिया, 
फिनलैंड, पोलैंड और चेकोसलोवाकिया । कुछ नए राज्य पुराने 
राज्य में नए क्षेत्र मिलाने से बने, जैसे यूगोस्लाविया। 922 
में आयरलैंड को, जो इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष 
कर रहा था, विभाजित किया गया। आयरिश फ्री स्टेट को 
अधिराजत्व (डोमिनियन) का दर्जा दिया गया जबकि उत्तर 
आयरलैंड (अल्स्टर) ने, जिसमें छह काउंटियाँ थीं, ब्रिटेन 
से अपना संबंध बनाए रखा। बाद में आयरिश फ्री स्टेट ने 
स्वयं को “आयर” के नाम से एक संप्रभुता युक्त राज्य (आगे 
चलकर आयरलैंड गणतंत्र) घोषित कर दिया। हंगरी और 
ऑस्ट्रिया दो अलग राज्य बन गए। 

शांति संधियों के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्‍न राज्यों 


के जो सीमांकन किए गए वे तनावों और झाड़ों के कारण' 


बन गए। मध्य, दक्षिणी तथा पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश 
इन सीमांकनों से असंतुष्ट थे। उनमें से कई असुरक्षा की 
भावना से ग्रस्त रहे । इस काल से विभिन्‍न देशों के बीच मित्रता 
और अनाक्रमण की बहुत-सी संधियों और प्तमझौतों पर 
हस्ताक्षर हुए और बाद में इन समझौतों तथा संधियों से संबंधित 
पक्षों ने कई बार अपनी स्थितियाँ बदलीं। इस समय यूरोप 
के अंदर जो प्रादेशिक विवाद चल रहे थे वे बीस साल बाद 
दवितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण बने । 


सर्वसत्तावादी शासनों का उदय 


युद्ध के शीघ्र बाद के वर्ष प्राय: प्रत्येक यूरोपीय देश के लिए 
अशांति के वर्ष थे। युदृध अपने पीछे अनेक समस्याएँ छोड़ 
गया था अर्थव्यवस्था छिन्‍न-भिन्‍न हो गई थी जिसे नए सिरे 
से इस तरह सँवारना था कि वह शांति काल की आवश्यकताएँ 
पूरी कर सके। युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु और लाखों 
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के अपाहिज हो जाने से उत्पन्न दुख-दर्द मामूली नहीं था। 
जो लोग बच गए थे उनके सामने अब अस्ैनिक कामकाष 
में लगने की समस्या थी, यानी वे बेरोजगारी झेल रहे थे। 
इन तमाम कारणीं से व्यापक असंतोष फैला। यूरोप के हर 
देश में हड़तालों का सिलसिला-सा बँध गया और कुछ देशों 
में मौजूदा व्यवस्था को क्रांति द्वारा उखाड़ फेंकने की भी 
कोशिशें की गईं । रूसी क्रांति का उदाहरण कई देशों के श्रमिकों ! 
के लिए प्रेरणा का स्रोत था। साम्यवादी दलों तथा समाजवातषी 
लोकतांत्रिक दलों के कुछ हिस्सों ने भी सोवियत ढंग की 
क्रातियों का संगठन करने का प्रयत्न किया । क्रांति का सके 
गंभीर विस्फोट जर्मनी में हुआ । हंगरी में बेला कुन के नेतृत्व 
में ।99 में एक क्रांतिकारी सरकार सत्ता में आई। लेकिन 
923 तक यूरोप के अन्य भागों में समाजवादी क्रांति के सफल 
होने की संभावना बिलकुल तिरोहित हो चुकी थी और हंगरी 
की क्रांति भी सिर्फ पाँच महीने टिक पाई थी। 

इस स्थिति का कारण यह था कि समाजवादी दलों तथा 
आमूल परिवर्तनवादी मंडलियों में बहुधा एकता का अभाव 
रहता था। बहरहाल क्रांति की संभावनाओं के मिटने का 
नतीजा यह हुआ कि कई देशों में लोकतंत्र विरोधी तथा 
सर्वसत्तावादी शक्तियाँ प्रबल हो उठीं और ,930 ई. वाले 
दशक के आरंभिक वर्षों तक यूरोप के कुछ गिने-चुने देश 
ही लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक शासन पद्धति के 
बरकरार रख पाए। हंगरी में एक सर्वसत्तावादी सरकार 
सत्तासीन हो चुकी थी जिसका अभिभावक या संरक्षक हॉर्ष 
था | रोमानिया और युगोस्लाविया में सर्वसत्तावादी राजतंत्रिक 
सरकारें प्रतिष्ठित हो गईं। पोलैंड में जोसफ पिलसुद्स्की के 
अधीन एक तानाशाही सरकार ने सत्ता हथिया ली। यूनान 
में राजतंत्र फिर से कायम कर दिया गया था लेकिन कई वर्षों 
तक वहाँ की राजनीतिक स्थिति डावॉडोल रही, राजा बदल 
रहते थे और सेना के जनरल तख्तापलट करते रहते थे। 
936 में ज़ोआनस मेटाक्सस के नेतृत्व में वहाँ फासीवाद 
तानाशाही स्थापित हो गई। स्पेन का शासन राजतंत्रिक थे 
लेकिन वहाँ जनरल मिगुएल प्राइमो डि रिवेरा ने 923 ई. 
में सैनिक तानाशाही कायम की। यह तानाशाही 930 पक 


- चलती रही और ]93 में जब राजतंत्र विरोधी शक्तियों ने 


चुनावों में भारी विजय प्राप्त की तो स्पेन एक गणतंत्र बन 
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वे विष युदुधों के बीच की दुनिया 
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के विश्व युदूधों के बीच की बुनिया 


ग्या। इस काल की सबसे गंभीर घटना इटली में फासीवादी 
तानाशाही की स्थापना थी जिसका विवरण अलग से दिया 
जाएगा। 


ब्रिटेन, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया 


जिन देशों ने अपने यहाँ सर्वसत्तावादी सरकारें कायम नहीं 
होने दीं उनमें स्केंडिनेवियाई देशों के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस 
और चेकोसलोवाकिया थे। लेकिन इन देशों को भी गंभीर 
समस्याओं का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन में 20 लाख 
बेरोजगार लोग थे । लेबर पार्टी ने बेरोजगारी दूर करने के 


तिए कदम उठाने, अमीरों पर भारी कर लगाने, मजदूरी | 
बढ़ाने, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यक्रम आरंभ करके आवासों 


की कमी को दूर करने आदि के लिए मुहिम चला रखी थी। 
इन सरारमियों के फलस्वरूप लेबर पार्टी 923 के चुनावों 
में विजयी हुई। लेकिन लेबर पार्टी की सरकार जो 924 
के आरंभ में पदासीन हुई थी, ज़्यादा दिनों तक कायम न रह 
सकी और वह अपने वादों में से बहुत कम को ही पूरा कर 
पाई | इस काल में फ्रांसीसी सरकार पर बड़े उद्योगपति और 
बैंकर हावी थे। फ्रांस की महत्वाकांक्षा यूरोप की परम शक्ति 
बनने की थी इस उद्देश्य से उसने जर्मनी के संसाधनों 
को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। नवोदित राज्य 
भैकीसलोवाकिया को गणतंत्र घोषित किया गया जिसका अध्यक्ष 
(राष्ट्रपति) तामस मसारिक बना । 99 में चेकोस्लोवाकिया 
ने एक संविधान अपनाया । वहाँ अनेक महत्वपूर्ण सुधार लागू 
किए गए और जहाँ पूर्वी तथा दक्षिणी यूरोप के ज्यादात्तर देश 
दो युदूधों के बीच के काल में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहे, 
चेकोसलोवाकिया का तीव्र औद्योगिक विकास हुआ। 


वाइमार गणतंत्र 


जर्मनी में 99 में एक संसदीय गणतंत्र स्थापित किया गया। 
इसे लोग वाइमार गणतंत्र के नाम से जानते हैं जिसका कारण 
: यह है कि वाइमार नार में ही उस संविधान-सभा का 
: अधिवेशन हुआ था जिसमें नया संविधान तैयार हुआ। इस 
: संविधान में अनेक विशेषाधिकारों से संपन्‍न एक राष्ट्रपति 
: प्रैफिडेंट), संसद के प्रति जिम्मेदार एक चांसलर (प्रधानमंत्री) 
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तथा सार्वजनीक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित 
राइक्सरा नामक संसद की व्यवस्था की गई थी । इसके अलावा 
जनता की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा का भी विधान किया 
गया था। 

.. जर्मनी में थोपी गई' शांति के स़िलाफ बहुत असंतोष 
था और वर्साय संधि में समाविष्ट कई धाराओं को लगभग 
सभी लोग अन्यायपूर्ण मानते थे । इसके बावजूद उग्र राष्ट्रवाद 
कां विरोध करने वाले समाजवादी लोकतांत्रिक दल (सोशल 
डेमोक्रेटिक पार्ट) और साम्यवादी दल (कम्युनिस्ट पार्टी) 
प्रबल राजनीतिक दलों के रूप में उभरे। समाजवादी 
लोकतांत्रिक दल 930 तक जर्मनी के शासक दलों में से एक 
था। साम्यवादी दल ने 923 ई. में क्रांति करने का एक और 
प्रयत्त किया था जो विफल हो गया था। 

इस बीच सर्वसत्तावादी मंडलियाँ और दल उभरने लगे 
थे। वे लोकतंत्र के निंदक थे, वर्साय संधि को अस्वीकार कर 
देने की हिमायत करते थे और युद्ध की महिमा का बखान 
किया करते थे। उन्होंने लोकतांत्रिकशपद्धति से निर्वाचित 
सरकार का तख्ता पलट कर उसके स्थान पर तानाशाही 
स्थापित करने के षड्यंत्र रचे। उन्हें बड़े-बड़े व्यावसायियों 
तथा जर्मन सेना के एक बहुत बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त था। 
उन्होंने युदृध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों और 
साम्पवादियों को दोषी बत्ताया और देश को उनके प्रभाव से 
मुक्त कराने के लिए हत्याओं और आतंक की योजनाएँ बनाई । 

920 में उन्होंने एक साजिश के द्वारा सत्ता प्राप्त करने 
की कोशिश की | एक षड्य॑त्रकारी संगठन के स्वयंसेवकों तथा 
सेना में उनके समर्थकों ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। 
समाजवादी लोकतांत्रिक दल की सरकार को भंग कर विया 
गया और काप नाम के एक व्यक्ति के अधीन एक नई सरकार 
स्थापित कर दी | इस घटना की प्रत्तिक्रिया में सभी समाजवादी 
तथा लोकतांत्रिक दल एकजुट हो गए। देश में आम हड़तालें 
आयोजित की गईं और श्रमिक लोग षद्यंत्रकारियों से लड़ने 
के लिए शस्त्र सज्जित हो गए। शीघ्र ही षड्यंत्रकारियों को 


खबेड़ दिया गया। 99 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स 


पार्टी (राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन श्रमिक दल) का गठन: 


घ 
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टी.ए.सटीले का चिन्न “यह हमारा घर है” । इसमें एक फ्रांसीसी परिवार को 
अपने गाँव वापस आते हुए दिखाया गया है जो युद्ध में तहस नहस हो गया था। 


हो विश्व युदूधों के बीच की दुनिया ' 


किया गया था जिसे संक्षेप में नाजी दल कहा जाता था | एडॉल्फ 
हैव्लर के नेतृत्व में इस दल ने भी 923 ई. में एक विद्रोह 
करने की कोशिश की थी जिसे दबा दिया गया। 


वाइमार गणतंत्र की आर्थिक समस्याएँ 


बाइमार गणतंत्र जर्मनी में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम 
करने में तो सफल हो गया था लेकिन उसे गंभीर आर्थिक 
समस्याओं का सामना करना पड़ा। वर्साय संधि की कुछ 
धाराओं तथा कुछ अन्य यूरोपीय शक्तियों के रवैये के कारण 
गे समस्याएँ और भी गंभीर हो गई थीं। जर्मनी को 
मित्र-शक्तियों को क्षतिपूर्ति के तौर पर 660 करोड़ पौंड देने 
थे। 92] में उसने 5 करोड़ पौंड की पहली किस्त चुका दी 
तेकिन आगे की किस्तों की पूरी अदायगी करने में वह असमर्थ 
था। सीधी सी बात यह थी कि इस दायित्व को पूरा करने 
के लिए उसके पास संसाधन ही नहीं थे । बेकाबू मुद्रा स्फीति 
के कारण जर्मन अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी। 
|92। का अंत होति-होते जर्मन मुद्रा मार्क का मूल्य गिरकर 
पहले के मुकाबले पचासवाँ हिस्सा रह गया था | पहले 20 मार्क 
एक ब्रिटिश पौंड के बराबर होते थे, अब हजार से भी अधिक 
मार्क एक पौंड के बराबर हो गए थे। 922 में उसमें और 
भरी गिरावट आई | जनवरी 923 में बेल्जियम और फ्रांस की 
प्ैनाओं ने रूर घाटी पर कब्जा कर लिया जो जर्मनी के 
कोयला तथा धातु उद्योगों का केंद्र थी। उन्होंने यह कार्रवाई 
जर्मनी के कोयले और इस्पात से अपनी क्षतिपूर्ति की रकमों 
की भरपाई के लिए की थी। लेकिन जर्मन श्रमिकों ने उनसे 
सहयोग करने से इन्कार कर दिया और वे हड़ताल पर चले 
॥ए। उन्होंने अनाक्रामक प्रतिरोध का सहारा लिया जिसमें 
उनकी सरकार ने भी उनका समर्थन किया । जर्मन सरकार 
ने बेशुमार काग़जी मुद्रा छापना शुरू कर दिया जिससे भारी 
संकट उपस्थित हो गया | नवंबर 923 तक जर्मन मुद्रा कौड़ी 
के मोल की भी नहीं रह गई थी। अब एक ब्रिटिश पौंड 
की कीमत पाँच अरब मार्क हो गई थी। 923 के अंत में एक 
मुद्रा सुधार कार्यक्रम लागू किया गया । सुधार अनिवार्य हो गया 
था लेकिन जर्मन लोगों के कई वर्गों के लिए वह विनाशकारी 
साबित हुआ | किया यह गया कि एक नई मुद्रा का चलन आरंभ 
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कबाडी की दुकान पर जर्मन मुद्रा जो रदृदी काग़ज़ की तरह 
से इस्तेमाल की जाती थी 


कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि लाखों लोगों की 
बचतें देखते-देखते हवा हो गई। सबसे बुरा हाल भध्य वर्ग 
तथा निम्न मध्य वा यानी वेतनभोगी लोगों का हुआ। लाखों 
लोग अचानक मुफलिस हो गए। इस विपत्ति से सबसे ज़्यादा 
लाभ नाजी दल को हुआ | हताश होकर अपने त्राण के लिए 
बहुत-से लोग इस दल की ओर उन्मुख हुए। 924 में संयुक्त 
राज्य और अन्य देशों से मिलनेवाले ऋणों के बल पर जर्मन 
अर्थव्यवस्था सँभलने लगी। इन ऋणों से जर्मनी ने नए सिरे 
से अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना आरंभ किया और 
साथ ही क्षतिपूर्ति की रकमें भी अंदा करने लगा | लेकिन जब 
विश्व व्यापी आर्थिक मंदी ने अन्य देशों के साथ जर्मनी की 
भी अर्थव्यंवस्था को संकट में डाल दिया तो अंत में क्षतिपूर्ति 
की राशियों की अदायगी बंद कर दी गई। 


00 


इटली में फासीवाद 


यूरोप के अन्य देशों की ही तरह इटली में भी युद्ध के शीघ्र 
बाद के वर्षों के दौरान बेरोजगारी और जनक्षोभ व्यापक रूप 
से फैला हुआ था। समाजवादी आंदोलन एक प्रबल शक्ति के 
“रूप में उभरा था, हालाँकि तरह-तरह के आंतरिक विभेदों 
के कारण उसकी प्रभावशीलता में कमी आ गई। इस बीच 
इटली में- एक लोकतंत्र विरोधी हिंसक आंदोलन अर्थात्‌ 
फासीवादी आंदोलन का जन्म हो चुका था। राष्टू के शत्रु 
माने जाने वाले लोगों-खासकर समाजवादियों, साम्यवादियों 
तथा श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलनों के नेताओं को 


आतंकित करने के लिए सशस्त्र दल खड़े किए गए जो फासी 


कहलाते थे। प्राचीन रोम साम्राज्य का वैभव उनकी प्रेरणा 
का स्रोत था और इटली की विगत महानता को पुन: प्रतिष्ठित 
करने के लिए वे हिंसा तथा युद्ध की पूजा का प्रचार करते 
थे। 


' इटली के शासक वर्गों ने अपने देश को मित्र शक्तियों - 


की ओर से युदृध् में झोंक दिया था। युवृध समाप्त हुआ तो 
उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। इटली की 
औपनिवेशिक तथा महान, शक्ति कहलाने की अपनी 
महत्वाकांक्षाएँ थीं जिन्हें मित्र शक्तियाँ संतुष्ट नहीं कर पाई। 
यूरोप में तो उसे आस्ट्रिया के कुछ प्रदेश मिले थे, लेकिन 


उपनिवेशों में हिस्सा पाने की उसकी आकारक्षा अतृप्त रहें गई. 


थी। शासक वर्गों को फ़ासीवादी आंदोलन के रूप में अपनी 
महत्वाकांक्षाएँ पूरी करने का एक उपकरण नजर आया | देश 
के अंदर फासीवादी आंदोलन को एकमात्र ऐसी शक्ति के रूप 
में देखा जा रहा था जो उन वर्गों को सामाजिक क्रांति से बचा 
सकता था। 

नवंबर 92। में राष्ट्रीय फासीवादी पार्टी स्थापित की 
गई जिसका नेता था बेनितो मुस्तोलिनी | हड़तालें तोड़ने और 
साम्यवादी तथा समाजवादी नेताओं की हत्या कराने के लिए 
हजारों कालीकुर्तीधारी (ब्लैक शर्ट्स) भरती किए गए। 
फासीवादी आंदोलन की लोकप्रियता इन सशस्त्र गिरोहों तथा 
शासक वर्गो-अर्थात्‌ उद्योगपत्तियों एवं बड़े जमींदारों के दायरे 
तक ही सीमित थी लेकिन बढ़ते हुए फासीवादी ख़तरे के 
द्िलाफ की जाने वाली हड़तालों और प्रदर्शनों को कुचलने 


समकालीन विश्व इतिहास 





मुस्तोलिनी | 
में वे कामयाब रहे | सरकार बढ़ती हुई फासीवादी हिंसा की 
मूकदर्शक बनी रही। फासीवादी 99 ई,. में संसद में एक 
भी स्थान नहीं जीत पाए थे। 92) में उन्होंने पैंतीस स्थान 
जीते | लेकिन जन-समर्थन प्राप्त करने में खास प्रगति करने 
में फासीवादियों की नाकामयाबी के बावजूद शासक वर्ग उनते 
साँठ-गाँठ करने से बाज नहीं आए। फासीवादियों ने बोलोना 
और मिलान नगरों पर जबरदस्ती दखल जमा लिया। 24 
अक्तूबर, . 924 को उन्होंने रोम की ओर एक प्रयाण मार्च 
का आयोजन किया। इन समत्त्र प्रयाणियों को कुचलने के 
बदले सरकार ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया । इटली 


दो विश्व युदूधों के बीच की दुनिया 


के राजा ने बेनिंतो मुसोलिनी को, जो स्वयं इस प्रयाण में 
शामिल भी नहीं था, सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया । 
उसने शीघ्र ही तानाशाही अधिकार हस्तगत कर लिए और 
कालीकुर्ताधारी गिरोहों दुवारा मचाए गए आतंक के बीच 924 
: में चुनाव करवाए। जब जियासोमो मैतीगोती नामक एक 
समाजवादी सांसद ने संसद में चुनावों के दौरान फासीवादियों 
दवारा मचाई गई हिंसा के बारे में बोलने की हिम्मत की तो 
उसकी हत्या करवा दी गई। उसके बाद समाजवादियों, 
प्ताम्यवादियों तथा अन्य राजनीतिक विरोधियों की सुनियोजित 
ढंग से हत्या कराने का सिलसिला चल निकला और 926 
में सभी गैर फासीवादी दलों तथा संगठनों को अवैध घोषित 
करके भंग्र कर विया गया। 

इतालवी फासीवादियों दूवारा अपनाए गए तरीकों का 
अनुप्तरण अन्य देशों में भी किया गया और उनमें से कुछ 
देशों में ये तरीके सफल रहे । 


924 से 936 तक यूरोप 
गूरोप पर, महामंदी का प्रभाव 


924 से लेकर महामंदी आरंभ होने से पहले तक का काल 
सामान्यतः आर्थिक समुत्थान एवं विकास का काल था | यद्यपि 
मौजूदा व्यवस्था को क्रांति दवारा समाप्त कर देने का भय 
मिट चुका था त्तथापि बहुत-से देशों की सरकारें और साथ 
ही समाजवाद के विरोधी लोग क्रांति के भय का भूत दिखाते 
रहे ताकि वे अपनी रूढ़िवादी नीतियों का निर्बाध अनुसरण 
करते रह सकें। कुछ देशों में बड़े-बड़े उद्योगपतियों के 
समर्थन और सरकार तथा सेना की मिलीभगत से फासीवादी 
आंदोलनों ने सर्वसत्तावादी शास्नन की स्थापना की 
खुल्लमखुल्ला हिमायत की। 

920 वाले दशक के मध्य से आर्थिक समुत्थान का 
जो दौर आरंभ हुआ था वंह 929 में समाप्त हो गया। 
929-30 की कालावधि को “दुःस्वप्न की शुरुआत” कहा गया 
है। यह दु स्वप्न, 933 त्तक जारी रहा जिम्तके बाद फिर से 
इसके समुत्थान का काल आरंभ हुआ यूरोपीमन अर्थव्यवस्थाओं 
पर उपस्थित संकट 929 में संयुक्त राज्य में आई महामंदी 
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का सीधा परिणाम था। अमरीका ने यूरोप को कर्ज देना 
बिल्कुल बंद कर दिया और लगातार कर्ज मिलते रहने से जिन 
देशों की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था उन पर इसका सबसे 
बुरा प्रभाव पड़ा,जैसे कि जर्मनी पर। अमरीका की ही तरह 
यूरोप में भी उंदयोग-धंधे बंद होने लगे और करोड़ों लोग 
बेरोजगार हो गए। 932 में जर्मनी में 60 लाख लोग 
बेरोजगार थे और लगृभग आधी आबादी विपन्न थी। ब्रिटेन 
में बेरोजगारों की संख्या तीस लाख थी। 

जो यूरोपीय देश बुनियादी तौर पर कृषि प्रधान रह 
गए थे उन पर भी इसका बहुत बुरा असर हुआ। उनका सारा 
दारोमदार उनके कृषि-उत्पादों के निर्यात पर निर्भर था। 
कृषि-उत्पादों की कीमत्नों में भारी गिरावट से उनकी 
अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा | हर देश ने अपने 
यहाँ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए जिसके गंभीर परिणाम 
हुए। यूरोप के आर्थिक संकट के राजनीतिक परिणाम लोकतंत्र 
के लिए विनाशकारी साबित हुए। इस काल के समाप्त 
होते-होते यूरोप के अधिकांश देशों में सर्वसत्तावादी, 
अर्ध-फासीवादी तथा फासीवादी शासन कायम हो चुके थे और 
जिन देशों में लोकतंत्र बचा भी रहा, उनमें भी फासीवादी 
शक्तियों का जोर बढ़ा। जर्मनी में आधुनिक काल का सबसे 
बर्बरतापूर्ण शासन स्थापित हुआ। इस काल के समाप्त 
होते-होते यूरोप तथा बाकी की दुनिया फिर से युद्ध की ओर 
जिस्कती जा रही थी। 


ब्रिटेन का घटनाचक्र 


अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने के वादे के बल पर 
924 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की प्रथम सरकार बनी | वह 
कुछ भी करके दिखा नहीं पाई और दस महीने में ही समाप्त 
हो गई। भय फैलाने के लिए लिखे गए एक जाली पत्र ने इस 
सरकार के पतन में कुछ योगदान किया | यह पत्र जिनोवीव 
के नाम से लिखा गया था जो उन दिनों कोमिंटर्न का अध्यक्ष 
था। उसमें ब्रिटेन के साम्यवादियों को वहाँ विद्रोह कराचे और 
ब्रिटिश थल सेना तथा नौ सेना में अंदर से तोड़-फोड़ कराने 
की हिदायत दी गई थी। कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी पर 
साम्यवावियों का हमदर्द होने का आरोप लगाकर उस पर प्रहार 
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किए और अक्टूबर में उसने सत्ता प्राप्त कर ली। उसकी 
सरकार 929 तक कायम रही। 

इसी दौर में ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल 
हुई जो कि नाकामयाब रहा । मई 926 में मजदूरी में कटौती 
और काम के घंटों में बढ़ोतरी की आशंका के ख्िलाफ ब्रिटेन 
के कोयला खान मजदूरों ने हड़ताल कर दी । ब्रिटिश सरकार 
ने पूरे तौर पर कोयला खान मालिकों का पक्ष लिया। 4 मई 
926 को तीस लाख श्रमिकों ने कोयला खनाकों के प्रति 
सहानुभूति में हड़ताल की । हड़तालियों में रेलकर्मी, परिवहन 
मजदूर, इस्पात उद्योग श्रमिक तथा कुछ अन्य उद्योगों के 
भी मजदूर शामिल हुए। इस हड़ताल को “आम हड़ताल" के 
नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन की सरकार और उद्योगपति 
हड़ताल से चौंक उठे और इसे तोड़ने की हर संभव कोशिशों 
की गई । हड़ताल के प्रति सरकार के पूर्णत: विरोधी रवैये तथा 
आम जनता को उसके छ्िलाफ खड़ा करने के लिए किए गए 
भारी प्रचार के फलस्वरूप 2 मई को आम हड़ताल वापत्त 
ले ली गई। लेकिन फिर भी ख़ान मजदूरों की हड़ताल कई 
महीने चलती रद्दी जो आल़िर में पूरी नाकामयाबी के साथ 
समाप्त हो गई और श्रमिकों को कम मजदूरी तथा काम के 
अधिक घंटों की शर्त पर काम पर लौटने को मजबूर होना 
पड़ा। इसके शीघ्र बाद सरकार ने आम हड़तालों को अवैध 
चोषित कर विया। 

929 में लेबर पार्टी फिर सत्ता में आ गई | जब ब्रिटेन 
आर्थिक संकट की चपेट में आया तब लेबर प्रधानमंत्री ने 
वेतन और मजदूरी में कंदौती तथा बेराजगारी राहत और 
समाज कल्याण के अन्य कार्यक्रमों में कमी करके इससे 
मुकाबला करना चाहा। अन्य अधिकांश मंत्रियों ने इसमें 
उसका साथ देने से इन्कार कर दिया । फलत: उसने त्त्यागपत्र 
दे दिया। अब एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, जिसमें 
ज्यादातर मंत्री कंजवेटिव पार्टी के थे। राष्ट्रीय सरकार का 
समर्थन करने वाले दल 935 के चुनावों के बाद भी सत्ता 
में बने रहे, हालाँकि उनका बहुमत पहले से कम हो गया था। 
इस बीच ब्रिटेन में एक फासीवादी आंदोलन भी उभरा जो 
यहूदियों के ख्तिलाफ हिंसा की हिमायत करता था और जिसने 
अव्यवस्था तथा उपद्रव फैलाए। 


समकालीन विश्व इतिहाप्त 


933 के बाद ब्रिटेन आर्थिक संकट से उबरने लगा, 
हालाँकि बेरोजगारों की संख्या अब भी लगभग पंद्रह लाख थी 
उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलनों की बढ़ती हुई शक्ति के 
कारण ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में और भी कमजोरी आ 
गई। 93] में ब्रिटिश साम्राज्य के “गोरे” अधिराज्य 
(डोमिनियन), अर्थात्‌ गोरों से आबाद देशों के ब्रिटिप् 
अधिराज्य लगभग स्वतंत्र हो गए। वे ब्रिटिश राष्ट्रकुत 
(ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस) के सदस्य तो बने रहे, 
लेकिन अब ब्रिटिश कानून उन पर लागू नहीं रहे और वे 
अपनी स्वतंत्र नीतियों पर चलने लगे। 936 में फासीवादी 
देशों के आक्रामक युद्ध आरंभ कर दिए जिनसे अखिरकार 
दूसरे विश्व युद्ध की विनाश-लीला मची । अन्य पश्चिमी देशों 
की तरह ब्रिटिश सरकार ने भी फासीवाद के तुष्टीकरण की 
नीति अपनाई, यद्यपि फासीवाद विरोधी दलों तथा मंडलियों 
ने इस नीति के ख़तरनाक परिणामों के प्रति लोगों को सचेत 
करने की कोशिशें कीं। 


फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता 


फ्रांस में यह अस्थिरता का काल था फ्रांस के मन में यूरोप 
की सर्वप्रमुख शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पल रही थी और 
उसने भारी शस्त्रीकरण कार्यक्रम आरंभ कर दिया था। जर्मनी 
के कोयला तथा इस्पात उद्योगों को हथियाने के लिए फ्रां 
द्वारा रूर घाटी पर कब्जा कर लिए जाने का उल्लेख हम 
कर चुके ह , 924 के बाद फ्रांस को रूर से वापस चला जाना 
पड़ा। फ्रांस की सरकार में व्यवसायी वर्गों और भ्रष्ट 
राजनीतिज्ञों का बोलबाला था और इन दोनों की खूब 
मिलीभगत थी। अतः वहाँ की सरकारें चंद महीनों के अंतरात 
में ही बनती-बिगड़ती रहती थीं। आर्थिक संकट के दौरान 
जब बेरोजगारों की संख्या लगभग पंद्रह लाख पर पहुँच गई 
और औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों में 30 प्रतिशत से अधिक 
गिरावट आ गई तो समाजवादी तथा साम्यवादी दलों का जोर 
बंढ़ा। साथ ही एक प्रबल फासीवादी आंदोलन भी उठ छड़ा 
हुआ जिसने सत्ता हाथियाने के लिए हिंसा और आतंक का 
रास्ता अपनाया। 933 में फ्रांस एक भारी घोटाले में डावाडोत 
हो उठा । एलेक्जैंडर स्ताविस्की नामक एक सटोरिए ने लोगों 


शे विश्व युदधों के बीच की दुनेया 


को ठग कर साठ करोड़ प्रैंक की विशाल संपत्ति अर्जित कर 
ती थी। जब इसका भंडाफोड़ हुआ तो पत्ता चला कि इसमें 
बहुत-से राजनीतिज्ञ भी शामिल थे जिन्हें स्ताविस्की के भ्रष्ट 
तौढों में हिस्सा मिला था। इन राजनीतिज्ञों में कुछ ऐसे लोग 
भरी थे जो सरकार में ऊँचे पदों पर आसीन थे। इस घोटाले 
को बहाना बनाकर फासीवादियों ने पेरिस पर कब्जा करके 
सरकार को भंग कर सत्ता हथियाने की कोशिश की | लेकिन 
ताम्यवादियों तथा समाजवादियों ने इस फासीवादी चाल को 
विफल करने के लिए श्रमिकों को लामबंद कर विया। 
फाप्तीवादियों से उनकी जम कर भिड़ंत हुई और आख़िर उनके 
मंतूबे को नाकाम कर दिया ग़या। 

936 में एक महत्वपूर्ण बात हुई। फासीवाद के ख़तरे 
का मुकाबला करने और ख़ास तौर से श्रमिकों के कल्याण 
के लिए फिर आवश्यक आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से 
साम्यवादियों, समाजवादियों तथा आमूल परिवर्तनवादी 
समाजवादियों (रैडिकल सोशलिस्ट्स) का एक जनमोर्चा गठित 

: किया गया। जनमोर्चे ने चुनावों में भारी विजय पाई और 
उपर्युक्त समाजवादियों और रैडिकल समाजवादियों ने मिलकर 
जनमोर्चा सरकार बनाई । यह सरकार दो साल से कुछ अधिक 
समय तक चली। अपने शासन के प्रथम वर्ष में जब लियो 
ब्मूम प्रधान मंत्री था, जनमोर्चा सरकार ने कई महत्वपूर्ण 
कदम उठाए। शस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया, 
मजदूरी तथा वेतन में कटौती समाप्त कर दी गई और श्रमिकों 
के लिए सप्ताह भर के लिए चालीस घंटे का कार्य-काल तय 
किया गया। 

फ्रांस की विदेश नीति का उद्देश्य अपनी महाशक्ति 
बनने की आकांक्षाओं की पूर्ति करना तथा जर्मनी की ओर 
से किसी भी प्रकार के संभावित अतिक्रमण से अपनी रक्षा की 
व्यवस्था करना था। उसकी शह पर रोमानिया, यूगौस्लाविया 
तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच एक गठजोड़ कायम हुआ था, 
जो लघु सुदृढ़ संघ (लिटल आंटांट) के नाम से प्रसिद्ध है। 
फ्रांस ने उन्हें शस्त्रासत्र भी दिए। उसे आशा थी कि अगर 
जर्मनी ने भविष्य में कोई आक्रामक कार्रवाई की तो इन देशों 
के भय से वह अपनी सारी शक्ति फ्रांस के खिलाफ केंद्रित 
नहीं कर पाएगा। 920 वाले दशक में उसने ऐसे सुरक्षा दुर्ग 
भी बनवाए थे ताकि जर्मनी से लड़ाई होने पर वह फ्रांस में 
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तेज़ी से आगे न बढ़ पाए। प्रथम विश्व युदूध में जर्मनी से 
मिला सबक उसे याद था। यह रक्षा प्रणाली मगिनो रेखा के 
नाम से विख्यात है। 935 में उसने सोवियत संघ के साथ 
एक उभयपक्षी सहायता समझौता किया । सोवियत संघ ने ऐसी 
ही संधि फ्रांस के मित्र चेकोसलोवाकिया के साथ की । इस प्रकार 
एक तरह से एक त्रिपक्षीय सहायता संधि कायम हो गई | जब 
जनमोर्चा सरकार बनी तो आशा की जा रही थी कि फ्रांस 
फासीवादी अतिक्रमण के खिलाफ तन कर खड़ा होगा। लेकिन 
938 में यह मोर्चा संमाप्त हो गया। एड्ुअर्ड दलादिया के 
नेतृत्व में जो सरकार बनी उसने ब्रिटिश सरकार की ही तरह 
फासीवादी देशों के तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इस 
सिलसिले में कुछ ही समय बाद वह अपने मित्र चेकोसलोवाकिया 
को भी धोखा देने जा रहा था। 


पुर्तगाल तथा स्पेन 


ऊपर बताया जा चुका है कि हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, 
यूगोस्लाविया तथा अन्य देशों में सर्वसत्तावादी और 
अर्ध-फासीवादी सरकारें स्थापित की जा चुकी थीं। 930 वाले 
दशक के आरंभ में पुर्तगाल में सालाजार ने सेना की मदद 
से फासीवादी त्तानाशाही कायम कर ली थी। जर्मनी और 
इटली की फासीवादी सरकारों से वह हमदर्दी रखता था और 
ब्रिटेन से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए उसने स्पेन में 
गणतंत्रवादियों को उखाड़ने में योगदान किया। स्वयं को 
गणतंत्र घोषित करने के बाद स्पेन को अनेक गंभीर 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 932 में सेना के एक 
जनरल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ लेकिन उसे दबा दिया गया। 
इस बीच वहाँ “फेलंजे” नामक एक फासीवादी आंदोलन जोर 
पकड़ने लगा। इस आंदोलन को कैथोलिक चर्च का समर्थन 
प्राप्त था। स्पेनी फासीवादियों ने राजनीतिक हत्याएँ कीं और 
सेना में अपने कई समर्थक तैयार कर लिए । फासीवादियों और 
राजतंत्र-समर्थनों से मुसोलिनी ने मदद का वादा किया। 
फासीवाद विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए एक 
विद्रोह भी हुआ लेकिन उसे कुचल दिया गया। 935 में 
खान-मज॒दूरों ने अस्तूरिया में विद्रोह कर दिया और जनरल 
फ्रैपिस्को फ्रैंको से विद्रोह को दबाने के लिए कहा गया | 936 
में स्पेन में चुनाव हुए। फासीवाद के ख़तरे का सामना करने 
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के लिए एक जनमोर्चा खड़ा किया गया। जनमोर्चा चुनावों 
में विजयी हुआ। इस मोर्चे में सभी समाजवादी दल, साम्यवादी 
दल, अराज्यवादी (एनाकिस्ट) तथा वामपंथी गणतंत्रवादी 
शामिल थे। जनमोर्चा सरकार ने हजारों राजनीतिक बंदियों 
को रिहा कर दिया और महत्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक 
कदम उठाएं। लेकिन स्पेनी फासीवादी फेलंजे सेना के 
जनरलों के साध जा मिले और स्पेन में घोर गृह-युद्ध आरंभ 
हो गया। गणतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने में सेना के 
जनरलों तथा फासीवादियों को फासीवादी सरकारों की भी 
मदद मिल रही थी। इस गृह-युद्ध तथा इसके परिणामों के 
बारे में हम आगे चर्चा करेंगें। 


जर्मनी में नाजीवाद की विजय 


इस काल की सबसे गंभीर घटना जर्मनी में फासीवाद की 
विजय थी। नाजी पार्टी के गठन तथा जिस तरह की साजिश 
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और विद्रोह (पुच) से मुसोलिनी सत्ता में आया था, इस तरह 
की साज़िश की कोशिशों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है। युद्धोत्तर काल की मुद्रा-स्फीति तथा ]929 के आर्थिक 
संकट से उत्पन्न दुख-दैन्य का भी जिक्र हम ऊपर कर चुके 
हैं। फासीवाद का जर्मन रूप नाजीवाद सबसे अधिक 
बर्बरतापूर्ण था। इटली के फास्तीवाद की तरह जर्मनी का 
नाजीवाद भी राजनीतिक लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्रता को 
हिकारत की नजर से देखता था और युद्ध की महिमा का 
गुणगान करता था। जिस प्रकार इटली के फासीवादी रोमन 
साम्राज्य के वैभव का पुन: प्रतिष्ठित करने का नारा लगाते 
थे उसी प्रकार जर्मनी के नाज़ीवादी प्राचीन दूयूदोनी साम्राज्य 
की महानता को फिर से वापस लाना चाहते थे। नाजियों ने 
गैर-यहूदी जर्मनों में सामी (सैमिटिक) जाति, यानी यहूदियों 
के प्रति विरोध की भावना को उभारा। उनका मानना था 
कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदी ही 
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एक नाजी पोस्टर देखते हुए लोग जिस पर लिखा है; हमारी अंतिम आशा हिटलर' 


कै 


दो विश्व युदधों के बीच की दुनिया है; 


जिम्मेदार थे | यही नहीं, जर्मनी के सारे दुखों की जड़ उन्होंने का हकवार मानते थे | उनका छोय जर्मन “नस्ल” के सभी 
महूदियों को बताया। उन्होंने जर्मन जाति की शुद्धता और लोगों को एक राज्य में संगठित करने का था ताकि महान 
सुनहली “आर्य नस्ल” का ढिंढोरा पीटा | वे जर्मन नस्ल को जर्मनी का निर्माण किया जा सके । उन्होंने “हमारे लोगों के 
दूधरी नसों से श्रेष्ठ और इसलिए उन सब पर ज्ञासन करने भरण-पोषण के लिए भूमि और प्रदेशों का” दावा किया। 





हा 


.अगस्त 933 में हिटलर (बाएँ), हिंडनबर्ग (बीच में) तथा गोयरिंग (दाएँ) 
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उनका कहना था कि अतिरिक्त जर्मन आबादी को बसाने के 
लिए अधिक भूमि और प्रदेश आवश्यक हैं। 

जर्मनी को सही रास्ते पर लाकर महान बनाने वाले 
नेता की कल्पना को बढ़ावा विया गया। नाजी लोग साम्यवाद 
को अपना सबसे बड़ा शत्रु तथा उसके विनाश को अपना मुख्य 
कर्तव्य मानते थे । नाजियों ने जर्मन लोगों के युद्ध में पराजित 
होने के अपमान के भाव का उपयोग अपना उल्लू सीधा करने 
के लिए किया। उन्होंने लोगों को “थोपी गई शांति” की उन 
अन्यायपूर्ण घाराओं की याद दिलाई जिनके तहत जर्मनी को 
युद्ध-अपराध स्वीकार करने और क्षतिपूर्ति पर राजी होना 
पड़ा था | उन्होंने लोगों को इस सबका मार्जन करके राष्ट्रीय 
स्वाभिमान वापस दिलाने का सब्जबाग़ दिखाया। इन विचारों 
को सेना से भी काफी समर्थन मिला जिसके ज्यादातर अफूसर 
जमींदार वर्ग के थे। ये लो! अपनी हार का बदला लेना चाहते 
थे । सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन्हें जर्मन उद्योगपतियों 
का भी पूरा समर्थन मिला, क्योंकि समाजवादी तथा साम्यवादी 
दलों के प्रबल होने से वे लोग चिंतित हो उठे थे। उनका 
मानना था कि साम्यवादियों तथा समाजवादियों से उन लोगों 
की रक्षा तो केवल नाज़ी ही कर सकते हैं। 

इतालवी फासीवादियों की तरह नाजियों ने भी सशस्त्र 
स्वयंसेवक तैयार किए जिन्हें “एस ए” कहा जाता था। इनको 
आम तौर पर "भूरी शर्टधारी” कहा जाता था। ये लोग 
दिनों-दिन बढ़ते पैमाने पर फासीवाद विरोधियों तथा यहूदियों 
की पिटाई और हत्या करने लगे, उनकी संपत्ति नष्ट करने 
लगे तथा उन्हें तरह-तरह से सार्वजनिक रूप से अपमानित 


करने लगे। 930 तक भूरी शर्ट धारियों की संख्या लगभग 


एक लाख पर पहुँच गई। उनके और साम्यवादियों के बीच 
अक्सर झड़पें हो जाती थीं, लेकिन नाजियों की बढ़ती नृशंसता 
को रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया | फिर भी 929 
के आर्थिक संकट के पूर्व तक नाजियों का जन-समर्थन सीमित 
था। 928 के चुनावों में उन्होंने राइक्सटाग में केवल बारह 
सीटें जीती थीं। उन्हें समाजवादी लोकतंत्रवादियों के 90 लाख 
और साम्यवादी पार्टी के 30 लाख वोटों के मुकाबले सिर्फ 
8 लाख के आसपास वोट मिले थे। लेकिन 930 के चुनावों 
में उनके प्राप्त मतों की संख्या 65 लाख पर पहुँच गई थी, 
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जबकि समाजवादी लोकतंत्रवादियों को 65 लाख तथा 
साम्यवादियों को 45 लाख मत्त मिले थे। अप्रैल 932 भें 
राष्ट्रपति-पद के चुनाव में पॉल फॉन हिंडनबर्ग, जिसने प्रथम 
विश्व युद्ध में जर्मन सेना का नेतृत्व किया था और अब अस्सी 
की उम्र पार कर चुका था, एक करोड़ पचासी लाख मत प्राप्त 
करके विजयी हुआ । उसका समर्थन समाजवादी लोकतंत्रवादियों 
ने किया था। इस चुनाव में हिटलर को एक करोड़ दस लाख 
मत मिले थे, जबकि साम्यवादी दल के उम्मीदवार अर्न्स्ट 
थालमान को 37 लाख मत प्राप्त हुए थे। जुलाई 932 में 
राइक्सटाग के लिए जो चुनाव हुए उसमें नाजी पार्टी सबसे 
बड़े एकल दल के रूप में उभरी। उसे समाजवादी 
लोकतंत्रवादियों के 80 लाख तथा साम्यवादियों के 52 लाख 
मतों के मुकाबले .37 करोड़ मत प्राप्त हुए। उसी साल 
नवंबर महीने में दूसरा चुनाव हुआ जिसमें नाजियों को प्राप्त 
मतों में कोई 20 लाख की कमी आ गई, जबकि साम्यवादियों 
के प्राप्त मत बढ़कर 60 लाख पर पहुँच गए। ' 

लेकिन अब नाजियों को सत्ता में लाने के लिए कुछ 
दूसरी शक्तियाँ भी काम कर रही थीं। 30 जनवरी 933 को 
हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर (प्रधान मंत्री) 
नियुक्त किया। इस प्रकार हिटलर का सत्ताप्तीन होना न 
तो चुनावों में उसकी विजय का और न ही तत्कालीन सरकार 
के किसी जबरन तख्ता-पलट का परिणाम था, बल्कि वह “पर्दे 
के पीछे किए गए सौदे” का नत्तीजा था जिसमें दक्षिणपंथी 
राजनीतिज्ञों की मिलीभगत थी। इन दलों तथा जर्मनी के 
बैंकरों, उद्योगपतियों और बड़े जमींदारों ने हिंडनबर्ग को उसे 
चांसलर बनाने को राजी कर लिया था। 

उधेर हिटलर ने हिंडनबर्ग को राइक्सटाग को भंग 
करके 5 मार्च 933 को उसके नए चुनाव कराने के लिए 
मना लिया। चुनाव के पाँच दिन पहले 27 फरवरी 933 
को राइक्सटाग की इमारत में आग लगा दी गई। आमतौर 
पर यह माना जाता था कि यह काम स्वयं नाज़ियों ने किया 
है, हालाँकि यह साबित नहीं हुआ है। आतंक फैलाने और 
मतदाताओं को भयभीत करने के उद्देश्य से सरकार ने आग 
लगाने का आरोप साम्यवादियों पर लगाया। आनन फानन 
में हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए जिनमें जॉर्जी दिमित्रोव 


हे विश्व युदृधों के बीच की दुनिया 
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समकालीन विएव इतिहाप 





937 में न्यूरंबर्ग में एक नाक्षी रैली 


भी शामिल था। दिमित्रोव बुलगारिया के साम्यवादी दल का 
नेता था और उन दिनों जर्मनी में ही था। ठुन परिस्थितियों 
में चुनाव हुए फिर भौहिटलर बहुमत प्राप्त करने में 
नाकामयाब रहा। लेकिन चंद महीनों के अंदर हिटलर ने 
अपनी तानाशाही की जड़ें जमा लीं जिसके लिए उसने 
समाजवादी लोकतंत्रवादियों, साम्यवादियों, श्रमिक नेताओं तथा 
अन्य नाजी-विरोधियों को आतंकित करने और उनकी हत्या 
कराने का रास्ता अपनाया । समाजवादी लोकतंत्रवादी दल तथा 
साम्यवावी दल पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। 60.000 से 
ज्यादा लोगों को जेल या यातना शिविरों में भेज दिया गया। 
933 के मध्य तक अन्य सभी दलों को भी भंग कर दिया 
गया, बल्कि कुछ ने तो स्वत: ही अपने को भंग कर दिया । 
934 में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बन बैठा । सत्तारूढ़ 
होने के चंद महीनों के अंदर ही हिटलर ने अपने आतंक 
तंत्र को चाक-चौबंद कर लिया और जर्मन जनता को पूरी 
तरह से अपने हुक्म का फरमांबरदार बना लिया। शीघ्र ही 
पूरा देश एक सशस्त्र शिविर बन गया। 

सत्तारूढ़ होते ही हिटलर ने गोपनीय रूप से देश को 
फिर से हथियारबंद करना शुरू कर दिया और एक के बाद 
एक ऐसे अनेक कदम उठाए जो वर्साय संधि की शर्तों के 
खिलाफ थे। अक्तूबर 933 में जर्मनी राष्ट्र संघ से अलग 


हो गया। वायुसेना का गठन आरंभ कर दिया गया, जबकि 
वर्साय संधि में इस पर स्पष्ट पाबंदी लगा दी गई थी। मार्च 
8935 में हिटलर ने घोषणा की कि वर्साय संधि ने जर्मन 
सैनिक शक्ति पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उनसे अब जर्मनी 
बँधा हुआ नहीं है । उसने थलसेना तथा वायुसेना के पुनर्गठन 
के साथ ही एक नौसेना का निर्माण भी आरंभ कर दिया। 
जुलाई ।936 में विसैन्यीकृत राइनलैंड पर जर्मन सेना काबिष 
हो गई। वर्साय संधि की शर्तों का पूर्ण उल्लंघन करने वाले 
इन कदमों का किसी भी पश्चिमी ताकत ने कोई विरोध नहीं 
किया। 936 तक जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति को परवान चढ़ा 
चुका था और अब उन आक्रामक कार्रवाइयों के लिए रंगमंच 
तैयार हो चुका था जो दुनिया को दूसरे विश्चच युद्ध की आग 
में झोंकने वाली थीं। 

राष्ट्रसंघ 


यहाँ राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस) की थोड़ी चर्चा फिर से 
कर लेना प्रासंगिक होगा। यद्यपि इसके सदस्यों में सभी 
महादवीपों के देश शामिल थे, लेकिन इसमें बोलबाला यूरोप 
की बड़ी शक्तियों का था और इसके भाग्य का निबटारा भी 
वही करने वाली थीं । इसकी स्थापना के समय चवालीस सदस्य. 
थे-रूस और जर्मनी को छोडकर, जिन्हें कि इरादतन बाहर 


क्षे विश्व युदूधा के बीच की दुनिया 
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_ की होली 
जब हुकूमत ने ये हुक्म जारी किया- वो सभी किताबें जिनमें नुकसानदेह इल्म का कोई भी एक टुकड़ा मिले, 


फेंक दी जाएँ।। ऐसी किताबें सभी 
आग की होलियों में खुले-आम अब | 


और बैलों को कोड़ो से धुनते हुए हर तरफ से किताबों को लाया गया गाड़ियों, गाड़ियों - होलियों के लिए । 
एक अभिषशप्त पर श्रेष्ठ लेखक ने जब जलने वाली किताबों की फेहरिस्त में देखा - उसकी किताबें तो शामिल न थीं, 


उसकी धक्का लगा, भयानक दुख हुआ, और गुस्से में वह तिलमिलाता हुआ मेज पर जा डटा, काँपते हाथ से उसने ये ख़त 
लिखा हुक्मरानों के नाम- 
आओ मुझको जला दो खुले आम ! क्या मेरी सारी किताबों ने सच्चाई की विश्व को जानकारी नहीं दी सदा ? 
और तुम हो कि मुझसे यूँ पेश आ रहे जैसे मैं कोई झूठा हूँ, मक्कार हूँ ! 
मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ - आओ यहाँ और मुझको जला दो, जला दो मुझे ! ! 

जर्मन नाटककार और कवि बर्टोल्ट ब्रेख्रूट की एक कविता का हिंदी अनुवाद] 


रखा गया था। यूरोप के बहुत से देश, लैटिन अमरीका के 
अधिकांश देश, एशिया से ईरान, जापान, चीन, थाईलैंड और 
भारत (जोकि अब तंक एक उपनिवेश ही था), अप्रीका से 
दक्षिण अफ्रीकी संघ, इथियोपिया और लाइबेरिया तथा 
' आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके सदस्य थे। संघ की एक 
महासभा, एक परिषद्‌ तथा एक सचिवालय था। महासभा में 
भभी देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था और हर देश को एक 
मत देने का अधिकार था। आरंभ में परिषद के नौ सदस्य 
थे, जिनमें से ब्रिटे न, फ्रांस, इटली, जापान और संयुक्त राज्य 
अमरीका-ये पाँच देश स्थायी संदस्य होने थे और शेष चार 
भस्थायी। सेंघ में संयुक्त राज्य.शामिल नहीं हुआ और जब 
926 में जर्मनी को दाखिल किया गया तो पाँचवाँ स्थायी सदस्य 
इसी को बनाया गया। जर्मनी को लोकार्नो (स्विट्जरलैंड) 
में 925 में आयोजित बैठक में दाखिला दिया गया था। इस 
बैठक में जर्मनी सहित सात यूरोपीय देश शामिल हुए थे। 
लेकिन सोवियत संच को बाहर ही रखा गया। इस बैठक में 
एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए जिसके तहत जर्मनी तथा 
फ्रांस और जर्मनी तथा बेल्जियम के बीच की मौजूदा सीमाओं 
को स्थायी माना गया। इन तीनों देशों ने एक-दूसरे के 


खिलाफ कोई अतिक्रमण न करने का वचन दिया। 928 तक. 
यूरोप के सभी देश राष्ट्रसंघ के सदस्य बन चुके थे। लेकिन _ 





सोवियत संघ को 934 में दाखिला दिया गया | तब तक जर्मनी 
और जापान संघ का त्याग कर चुके थे। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, संघ में यूरोपीय देशों 
का, खास तौर से ब्रिटेन और फ्रांस का, बोलबाला था। संघ 
छोटे राज्यों के मामूली विवादों को तो हल कर पाया, लेकिन 
जिस किसी विवाद से कोई बड़ी ताकत उलझी होती थी, उसमें 
अतिक्रमण को रोकने, सदस्य देशों की स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक 
अखंडता की रक्षा करने और शांति की हिफाजत करने में 
वह सर्वथा असमर्थ सिद्ध हुआ। इस मामले में संघ की घोर 
असफलता फूसीवादी एवं सैन्यवादी शक्तियों के प्रति अपनाई 
गई तुष्टीकरण की नीति का प्रतिबिंब थी। जैसा कि हम देख 
चुके हैं, संघ के प्रतिज्ञापत्र में अतिक्रमण को रोकने के कारगर 
उपायों की व्यवस्था की गई थी लेकिन इन उपायों का सहारा 
नहीं लिया गया। 

जापान ने मंचूरिया पर कब्जा करके घहाँ मंचूकू नाम 
की एक कठ॒पुतली सरकार स्थापित कर दी थी। प्रथम विश्व 
युद्ध के बाद यह नग्न अतिक्रमण की पहली बड़ी कार्रवाई 
थी। लीग ने मंचूकू सरकार को मान्यता देने से इन्कार कर 
दिया लेकिन जापान से उससे यह कहते नहीं बना कि वह 
93। से पूर्व की व्यवस्था पुन: स्थापित कर दे, और अपना 
अतिक्रमण वापस ले । कुछ साल बाद ही जापान ने चीन पर 
भारी हमले शुरू कर दिए। 
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अक्तूबर 935 में इटली ने छह लाख की विशाल सेना _ 


लेकर इधियोपिया पर आक्रमण किया | नवंबर में संघ ने इटली 
के खिलाफ सीमित आर्थिक प्रतिबंध की धोषणा की, लेकिन 
मई [936 में इधियोपिया के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद इटली 
ने संघ के इस सदस्य राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। 
जुलाई 996 में सीमित आर्थिक प्रतिबंध भी वापस ले लिए 
गए। संघ पर दबदबा रखने वाले देशों ने अतिक्रमण का 
प्रतिरोध करने की इच्छा के सर्वथा अभाव का परिचय दिया। 
संयुक्त राज्य ने भी, जो संघ का सदस्य नहीं था, यही नीति 
अपनाई। सोवियत संघ ऐसा एकमात्र देश था जिसने अतिक्रमण 
को रोकने के लिए शक्ति-प्रयोग और ब्रिटेन तथा फ्रांस के. 
साथ फासीवाद-विरोधी मोर्चा कायम करने की हिमायत की | 
विश्व भर के फासीवाद-विरोधी लोकमत ने सोवियत संघ की 
स्थिति का समर्थन किया। पश्चिमी देशों को फासीवाद तथा 
अतिक्रमण के तुष्टीकरण की नीति का आधार यह विश्वास 
था कि अंत में फासीवादी देशों के अतिक्रमण का रुख़ सोवियत 
संघ की ओर मुड़ेगा। पिछले तीन वर्षों से दुनिया धीरे-धीरे 
एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ती जा रही धी। अक्तूबर 
936 में इटली और जर्मनी ने एक राजनीतिक सहयोग पर 
समझौता किया। यह समझौता रोम-बर्लिन धुरी (रोमं-बर्लिन 
ऐक्सिस) के नाम से प्रसिद्ध है। नवंबर 936 में जर्मनी और 
जापान के बीच एक कोमिंटर्न-विरोधी समझौता हुआ था। 
अगले नवंबर महीने में इटली भी उसमें शामिल हो गया। 
937 में इटली राष्ट्रसंध से बाहर आ. गया | रोम-बर्लिन घुरी 
कायम होने के पहले से ही इटली और जर्मनी स्पेन में एक 
फाप्तीवादी तानाशाही को प्रतिष्ठित करने के लिए परस्पर 
सहयोग करने लगे थे। 


अतिक्रमण और तुष्ठीकरण 


936-37 में जर्मनी, इटली और जापान-इन तीन शक्तियों 
का एक आक्रमण गुट उभरा। प्रमुख पश्चिमी ताकतों, ख़ासकर 
ब्रिटेन और फ्रांस, की तुष्टीकरण की नीति से इस गुट को 
बढ़ावा मिला। इन देशों की विभिन्‍न आक्रामक कार्रवाइयों के 
प्रति संयुक्त राज्य भी उदासीन रहा। तुष्टीकरण की नीति 
चलती रही जिम्से हिटलर को विश्वास हो गया कि पोलैंड 


समकालीन विश्व इतिहा् 


पर उसके आक्रमण से भी ब्रिटेन और फ्रांस की निष्किपता 
भंग नहीं होगी, हालाँकि उसका यह अंदाजा ग़लत निकला और 


. उसकी इसी कार्रवाई को लेकर 939 में युदूघ आरंभ हो गया। 


युद्ध का बुनियादी कारण इन तीन देशों क्री साम्राज्यवादी 
महत्वाकांक्षाएँ थीं । जर्मनी यूरोप को जीतकर दुनिया में अपना 
दबदबा कायम करना चाहता था। इटली बाल्कन देशों, अख 
देशों तथा अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को हथियाना चाहता था। 
जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्र का स्वामी बनने के सपने 
देख रहा था। 


स्पेन का गृह-युद्ध 


इटली और जर्मनी के संयुक्त अतिक्रमण का यूरोप में पहला 
शिकार स्पेन हुआ। फरवरी 936 के चुनावों में जन-मोर्चे 
की जीत का जिक्र किया जा चुका है। नई सरकार ने सुधार 
के कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने नागरिक स्वतंत्रताओं 
को पुन: प्रतिष्ठित कर दिया, बड़ी-बड़ी जमींदारियों को तोड़ 
कर किसानों की ज़मीन की माँग पूरी करने की कोशिश की 
और खान मजदूरों तथा अन्य औद्योगिक श्रमिकों की अवस्था 
में सुधार किया । शैक्षिक विकास का भी एक कार्यक्रम आरंभ 
किया गया। 

इस सबसे जल-भुन कर फेलंजे और स्पेन को पिछड़ा 
रखने के लिए जिम्मेदार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 
अन्य दक्षिण-पंथी दलों तथा गुटों ने अपने सहयोगी सैनिक 
जनरलों से मिलकर जनमोर्चा सरकार को हटाकर फाप्तीवादी 
शासन स्थापित करने की योजना बनाई जुलाई 936 में 
फासीवादियों ने देश के अंदर और स्पेनीं उपनिवेशों में भी 


, सैनिक विद्रोह करवा दिए। विद्रोहियों का प्रमुख नेता जनरल 


फ्रैंकों था। वह स्पेन के मोरक्को स्थित उपनिवेश से अपनी 
सेना को लेकर विद्रोहियों का साथ देने स्पेन पहुँच गया। तीन 
साल तक भीषण गुह-युद्ध चलता रहा। इस बीच 
गणतंत्र-विरोधी फासीवादी शक्तियों और उनके सहयोगियों ने, 
जो स्वयं को “राष्ट्रवादी” कहते थे, गणतांत्रिक सरकार को 
अपदस्थ करने के लिए इटली और जर्मनी की सहायता प्राप्त 
कर ली थी। सच तो यह है कि स्पेनी ग्ृह-युद्घ ने यूरोप 
के दो फासीवादी देशों को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंनें स्पनी: 


हे विश्व युदूधों के बीच की दुनिया 


फाप्तीवादियों की सहायता से भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र, 
गेता-बाहूद और विमान स्पेन में झोंक दिए और अपनी फौजें 
भी वहाँ उतार दीं। 

विद्रोहियों ने विदेशी सहायता से देश के कई हिस्सों पर 
का कर लिया और उन सभी लोगों के ख्लिलाफ, जिन पर 
कि किम्तानों तथा गणतंत्रवादियों का समर्थन करने का संदेह 


] 


था, आतंक का नग्न नृत्य मचा दिया। ऐसे नाजुक समय में 
भी इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अहस्तक्षेप की नीति पर 
कायम रहे। इस नीति का मतलब यह था कि गणतंत्रवादियों 
को तो कोई मदद नहीं मिल सकती थी और उधर फ्रैंको को 
जर्मनी तथा इटली की पैनिक सहायता निर्बाध मिलती रही । 
गणतंत्रवादियों के समर्थन में आगे आने वाला एकमात्र वेश 









स्पेन में काम आए आम शक पर 


स्पेन में आज रात मृतक ठंड में निद्रा में हैं। जैतून के बागों से होती हुई पेड़ों की जड़ों को पछोरती बर्फबारी हो रही है। 
टीलों के ऊपर बरफ के ढेर बनते जा रहे हैं। वहाँ नामों की छोटी-छोटी तत््तियाँ लगी हैं। (जब कबरों के टीलों पर नाम 
की तह्त्तियाँ संभव था) । सर्द हवा में जैतून के पेड़ दुबले पतले हैं क्योंकि एक समय में उनकी निचली डालों को टैंकों को 
ढकने के लिए काट दिया गया था। हरामा नदी के ऊपर छोटी पहाड़ियों में मृतक उंड में निद्रा में हैं। उस फरवरी में जब 
वे काम आए थे, बहुत ठंड पड़ी थी। उसके बाद से इन मृतकों का ध्यान बदलते मौसमों. की तरफ नहीं गया है। 

इस बात को अब दो साल हो चुके हैं जब लिंकन बटैलियन हरामा की पहाड़ियों पर साढ़े चार महीनों तक जमी रही और 
पहले अमरीकी, जो यहाँ काम आए, अब काफी जमाने से स्पेन की धरती का हिस्सा बन चुके हैं। ह 

स्पेन में आज रात मृतक ढंड में निद्रा में हैं और सारी सर्दियाँ वे ठंड में सोये रहेंगे और उनके साथ घरती भी सोई रहेगी। 
लेकिन बसंत में बरसात होगी और धरती को फिर सुहावना बना देगी। दक्षिण से पहाड़ियों पर धीमी-धीमी हदा चलेगी । काले 
पेड़ फिर जीवित हो उठेंगे और उन पर छोटी-छोटी हरी पत्तियाँ निकल आएँगी और हरामा नदी के किनारे सेब के पेड़ों 
पर कलियाँ खिल आएँगी। इस बसंत में मृतकों को लगेगा कि धरतती फिर से जीवित हो रही है। 

क्योंकि हमारे मृत अब स्पेन की धरती का हिस्सा बन गए हैं और स्पेन की धरती कभी नहीं मर सकती । हर सर्वी के 
मौसम में लगेगा जैसा वह मर गई है, लेकिन हर बसंत में वह जिंदा हो जाएगी। हमारे मृत उसके साथ हमेशा जिंदा रहेंगे। 

जैसे धरती कभी नहीं मर सकती, उसी तरह वे जो कभी आजाद हुए हैं, गुलाम नहीं बनाए जा सकते। जो किसान धरती 
पर मेहनत करते हैं, जिस धरती में हमारे मृत सोये हैं, वे जानते हैं कि हमारे मृतकों ने किन बातों के लिए अपनी जान 
दी। युद्ध के दौरान के समय में उन्होंने ये बातें जान ली थीं और अब उनके पास हमेशा का समय है उन बातों को याद 
रखने का। 

हमारे मृतक स्पेन के किसानों और स्पेन के मजदूरों और उन सब सीधे सच्चे और भले लोगों के दिलों में और दिमाग़ों 
में जिंदा हैं जिनकी स्पेन के गणतंत्र में निष्ठा थी' और जिसके लिए वे लड़े थे। और जब तक हमारे मृतक स्पेन की धरती 

' के अंदर जिंवा हैं, और वे जिंदा रहेंगे जब तक धरती जिंदा रहेगी, कोई निरंकुश शासन कोई ज़ालिमाना व्यवस्था स्पेन में 

कामयाब नहीं हो सकती । 

हो सकता हैं फासिस्ट इस धरा पर फैल जाएँ, विदेशों से लाए गए बमों के बल पर धमाका करके आगे बढ़ते हुए। हो 
सकता है वे ग़ंदूदारों और कायरों की मदद से आगे बढ़ जाएँ। हो सकता है वे नगरों और गाँवों को ध्वस्त कर दें और जनता 
को गुलामी में जकड़ने की कोशिश करें। लेकिन सच तो यह है कि कोई किसी जनता को गुलामी में नहीं जकड़ सकता। 

स्पेन की जनता फिर उठ खड़ी होगी जिस तरह हमेशा वह आतंक और जुल्म के खिलाफ खड़ी होती आई है। मृतकों को 
उठ खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती। वे तो अब धरती का अंग हैं और धरती को कोई अधीन नहीं कर सकता क्योंकि धरती 
तो अमर है। अत्याचार की और जुल्म की तमाम व्यवस्थाएँ ख़त्म हो जाएँगी पर धरती जिंदा रहेगी। 

जो लेग इस में सम्मान और गौरव के साथ समा गए हैं और स्पेन में काम आए लोगों से कौन ज़्यादा सम्मान और गौरव: 
में धरती में समाया होगा, वे तो अमर हो ही गए हैं। 


(अमरीकी कहानीकार अर्नेस्ट हेमिंगवे का लेख जो 4 फरवरी 939 को न्यू माल्तेज़ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था ] 
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सोवियत संघ था। गणतंत्रवादियों ने नागरिकों की सहायता 
से अपनी प्रतिरक्षा का. संगठन किया। नागरिकों के सहयोग 
से तैयार की गई स्वयंस्तेवक सेना के बल प्र उन्होंने कई 
भयंकर लड़ाइयों में मोर्चा लिया। नवंबर 936 में उन्होंने 
राजधानी मद्विद की रक्षा अपनी जान की बाज़ी लगाकर की 
और फ्रैंको की सेना को उस पर कब्जा नहीं करने दिया। 
स्पेनी गृह-युद्ध ने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर 

दिया । पचास से ज्यादा देशों के फासीवाद-विरोधी लोगों ने 
स्पेनी गणतंत्र की रक्षा के निमित्त लड़ने के लिए अपने नाम 
स्वयंसेवकों के छूप में दर्ज कराए। 40,000 स्वयंसेवकों की 
एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड तैयार कर ली गई। स्पेन में लड़ते 
हुए उनमें से हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 
इनमें जर्मन और इतालवी फासीवाद विरोधी लोग भी शामिल 
थ्े। जर्मन स्वयंसेवकों की बटालियन का नाम धालमान 
बटालियन रखा गया। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, 
धालमान जर्मन साम्यवादी नेता था जिसे नाजियों ने यातना 
शिविर में भेज दिया था और बाद में मार डाला था। अमरीकी 
बटालियन का नाम संयुक्त राज्य में गुलामी को समाप्त करने 
वाले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया था। 
स्पेन के गणतंत्र के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दुनिया में 

: फासीवाद के विरुद्ध बढ़ती चिंता का दूयोतक था। 





समकालीन विश्व रृक्ितर 


स्पेन के गृह-युद्ध को मात्र एक स्पेनी मामले के रत 
में नहीं देखा गया, बल्कि उसे फासीवाद तथा आक्ाम् 
प्रवृत्तियों के खतरे से ग्रस्त पूरी दुनिया का मामला माना गया| 
स्पेनी गणतंत्रवादियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की 
सहानुभूति का आश्वासन देने जवाहर लाल नेहरू स्पेन 
थे। विश्व के विभिन्‍न भागों के बहुत से लेखक, कवि और 
कलाकार स्पमेनी गृहयुद्ध में लड़े और उन्होंने विएव लोक 
को गणतंत्र के समर्थन में लामबंद किया | बीसवीं सदी के परे 
बड़े चित्रकार पाब्लो पिकासो का गुयेरनिका का चित्र बूु 
महत्वपूर्ण कलाकृति माना जाता है। गुयेरनिका स्पेन का 
शहर था, जिसे फासीवादियों के विमानों ने बमबारी करे 
तहस-नहस कर दिया था। यह चित्र, जिसे इसी प्रांहर का ना 
दिया गया था, फासीवादी पाशविकत्ता के विरुदृध आक्रोश के 
उद्‌दाम अभिव्यक्ति था। 

फरवरी 939 तक स्पेन का अधिकतर भा 
फासीवादियों के हाथों में आ चुका था और ब्रिटेन तथा प्रा। 
ने और कुछ बाद में संयुक्त राज्य ने भी फ्रैंको की सा 
को मान्यता दे दी। मद्विद नगर मार्च के अंत तक प्रतिऐे! 
करता रहा लेकिन इस नगर के पतन के साथ ही स्पेन प्‌ 
फासीवादी सत्ता पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो गई। 


पाब्लों पिकासों का चित्र गुगेरनिका' 


दो विए्वव युदूंधों के बीच की दुनिया 


स्पेनी गृहयुदूध को अक्सर दूवित्तीय विष्रव युद्ध का 
"सज्जायुक्त अभ्यास” (ड्रेस रिहरसल) कहा जाता है। 
फासीवादी देशों ने स्पेन की युद्ध भूमि में अपने नए हथियारों 
को आजमाया था। 


चीन पर जापानी आक्रमण 


मंचूरिया में अपनी विजय को पुख्ता करके जुलाई 937 में 
जापान ने चीन पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। कुछ 
महीनों में बेजिंगं, नानजिंग और शंघाई नगर सहित उत्तरी 
चीन के बहुत बड़े हिस्से उसके कब्जे में चले गए। जिन चीनी 
नगरों का कोई सामरिक महत्व नहीं था उन पर भी जापानियों 
ने बमबारी की और चीनी आबादी के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण 
व्यवहार किया। 938 में उन्होंने “पूर्व एशिया की नई 
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व्यवस्था” की घोषणा की | जिस व्यवस्था को उन्होंने यह संज्ञा 
दी थी उसमें उनकी तजवीज जापान, चीन और मंचूरिया का 
एक राजनीतिक संघ बनाने की थी। इस समय तक चीन ने 
एकजुट होकर जापान का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया था। 
राष्ट्रसंघ ने जापानी अतिक्रमण की निंदा तो की, लेकिन उसे 
समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। 


आस्ट्रिया पर कब्जा 


जर्मनी और आस्ट्या के साथ हुई शांति संधियों के अनुसार 
इन दोनों देशों का कोई राजनीतिक संघ बनाने पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया था। लेकिन हिटलर के उदय के साथ यह 
ख़तरा पैदा हो गया कि जर्मनी आस्ट्िया को अपने राज्य में 
मिला लेगा । जर्मनी के साथ आस्ट्रिया का संघ बनाने के लक्ष्य 





जुलाई 937 में बेजिंग पर कब्जा करती जापानी फौजें 
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को लेकरं आस्ट्या में एक नाजी आंदोलन भी सिर उठाने 
लगा था। इस आंदोलन को “आंशलस” (जर्मनी के साथ 
संयोजन ) की संज्ञा दी गई। 930 वाले दशक के आरंभ में 
एंगेलबर्ट डॉलफप्त ने आस्ट्रिया में अपनी तानाशाही स्थापित 
कर ली थी। उसने आस्ट्रिया के समाजवादी तथा साम्यवावी 
दलों को दबा दिया, लेकिन वह जर्मनी के साथ संघ बनाने 
के भी खिलाफ था। उसे मुसोलिनी का समर्थन मिल रहा था, 
जिसने तब तक जर्मनी से गठबंधन नहीं किया था और इटली 
को महाशक्ति बनाने की अपनी स्वतंत्र महत्वाकांक्षा लेकर 
चल रहा था। 934 में डॉलफ्स की हत्या कर दी गई और 
आस्ट्िया के नाजियों ने एक विप्लव द्वारा सत्ता पर अधिकार 
करने की कोशिश की। नाजियों तथा साम्यवादियों एवं अन्य 
नाजी विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं | विप्लव का प्रयत्न 
विफल हो गया। मुसोलिनी ने भी अपनी सेना को इटली की 
आस्ट्रियाई सीमा पर लेगा दिया। हिटलर अब तक जर्मनी 
की शक्ति के संबंध में आश्वस्त नहीं हो पाया था, सो उसने 
भी आस्ट्िया के मामले में दखल न देने का.फैसला किया। 
लेकिन 938 में स्थिति बदल चुकी थी। इटली की इधियोपिया 
विजय के बाद तथा स्पेनी गृह-युद्ध के दौरान बर्लिन-रोम 
धुरी और कोमिंटर्न-विरोधी समझौते की बदौलत जर्मनी और 
इटली एक-दूसरे के निकट आ चुके थे। मुस्तोलिनी से साँठगाँठ 
करके हिटलर ने ।। मार्च 938 को अपनी सेना को आस्दट्िया 
में प्रवेश करा दिया और आस्ट्रियाई नाजियों ने देश में सत्ता 
हथिया ली। हिटलर ने घोषणा की कि जर्मन सेना को 
“विपत्ति में पड़े उन जर्मन भाईयों की मदद के लिए" भेजा 
गया जो आस्ट्रियाई सरकार के कुशासन में दुख भोग रहे हैं। 
इस तरह पश्चिमी देशों की ओर से बिना किसी 
प्रतिरोध-प्रतिवाद के “आंशलस” का लक्ष्य प्राप्त हो गया, 
यद्यपि यह कदम शांति संधियों का सरासर उल्लंघन था। 
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैंबरलेन का विचार था कि 
जर्मनी के पूर्वाभिमुख़ विस्तार तथा उसकी “उचित प्रादेशिक 
माँगों” की पूर्ति से पश्चिमी यूरोप सुरक्षित रहेगा और उससे 
शांति कायम रखने में सहायता मिलेगी। 


म्यूनिख समझौता 


तुष्टीकरण की नीति अपनी पराकाष्ठा पर तब पहुँची जब 
वेकोस्लोवाकिया के पश्चिमी मित्र-देशों ने उससे निर्लज्जता 


समकालीन विश्व इतिहाप़ 


के साथ विश्वासधात करते हुए उसे जर्मन भेड़ियों के हाथों 
सौंप दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चेकोस्लोवाकिया का 
उदय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ था। वह यूरोप के 
उन चंद राज्यों में था जिन्होंने अपनी लोकतांत्रिक राजनीतिक 
व्यवस्था कायम रखी थी, जब कि पूर्वी, दक्षिणी तथा मध्य यूरोप 
के ज़्यादातर देश सर्वसत्तावादी शासन की गिरफ़्त में आए 
थे । चेकोस्लोवाकिया पूर्वी यूरोप का सबसे अधिक औद्योगीकृत 
राज्य भी था। चेकोस्लोवाकिया के सुड्वेटनलैंड नामक एक 
हिस्से में अच्छी ख़ासी जर्मन आबादी थी। सुडेटनलैंड झ 
देश के कुछेक अति महत्वपूर्ण उद्योगों का भी केंद्र था। 
ऑस्ट्रिया को हड़प लेने के बाद हिटलर के आक्रामक मंपूबं 
का लक्ष्य चेकोस्लोवाकिया था। जर्मनी ने आरंभ में यह माँ 
की कि सुडेटनलैंड उसे सौंप दिया जाए। फ्रांस 920 वाले 
दशक से ही चेकोस्लोवाकिया से मित्रता की संधि से बँधा हुआ 
था। चेकोस्लोवाकिया ने जर्मनी की माँग ठुकरा दी। इसमें 
उसे सोवियत संघ का समर्थन मिला। 935 में सोवियत संघ 
ने भी चेकोसलोवाकिया के साथ मित्रता की संधि की थी । उप्ने 
चेकोस्लोवाकिया से वादा किया कि अगर वह जर्मन अतिक्रमण 
का प्रतिरोध करने का फैसला करे तो वह तुरंत उसकी मदद 
करने के लिए आ जाएगा। लेकिन 29 और 30 सितंबर 938 
को म्यूनिख्र में एक बैठक हुई, जिसमें हिटलर, मुसोलिनी, 
चैंबललेन और दलादिय शामिल हुए। .बैठक में न ते 
चेकीस्लोवाकिया को बुलाया गया जिसकी किस्मत का पत्ता 
किया जा रहा था, और न सोवियत संघ को निमंत्रित किया 
गया जो चेकोस्लोवाकिया का मित्र धा। इस बैठक में 
चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी की दया पर छोड़ देने का फैफता 
किया गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया को 
सुडेटनलैंड जर्मनी को सौंप देने पर विवश कर दिया। उसने 
सोवियत सहायता न लेने का फैसला किया और आत्मसमर्षा 
कर दिया। सुडेटनलैंड पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया और 
चेकोस्लोवाकिया के कुछ प्रदेश हंगरी तथा पोलैंड को भी दे 
दिए गए। मार्च 939 में जर्मनी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ 
और चेकोस्लोवाकिया के बचे-ख़ुचे हिस्सों पर भी अधिकार 
कर लिया । लगभग इसी समय लिथुआनिया को पूर्वी प्रशा तर 
सीमा से लगा मेमल नामक शहर जर्मनी के हवाले कर देगा 
पड़ा। 


वो विश्व युदधों के बीच की दुनिया ॥5 


न पर 


यह बात भी साफ हो गई है कि अगर नाज़ी या फासीवादी आक्रामकता के खिलाफ एक शक्तिशाली शांति मोर्चा बनाया गया 
होता तो युद्ध को रोका जां सकता था और शांति को कायम रखा जा सकता था। यह शांति मोर्चा सोवियत संघ, फ्रांस, इंग्लैंड 
और चेकोसलोवाकिया को मिलाकर और संयुक्त राज्य की सदभावना को साथ लेकर बनाया जा सकता था। फिर अपने आप 
पोलैंड, रोमानिया तथा और छोटी-मोटी ताकतें इस शांति मोर्चे की ओर खिंची आती | जर्मनी और इटली के स्लिलाफ यह एक 
जबरदस्त संगठन होता(यदि इटली जर्मनी से मिल गया होता, जो इस समय निश्चित नहीं था)। अगर ऐसा हुआ होता तो 
नाजी सरकार के लिए हमलावर की भूमिका अपनाना पागलपन होता और शांति कायम रहती। 

यह सीधी स्पष्ट नीति जिससे शांति स्थापना अनिवार्य हो जाती, ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं थी क्योंकि इस नीति का 
मतलब था सोवियत संघ के साथ सहयोग करना। इसका मतलब था सोवियत संघ को मज़बूत क्ररना और दुनिया भर में जन 
शक्तियों को मुक्त करना। ब्रिटिश सरकार अपनी वर्ग सहानुभूतियों के कारण सोवियत संघ को .वीभत्सता से देखती थी और 
उसका झुकाव नाजीवाद तथा फासीवाद की तरफ था। और इसलिए वह बात तो करती थी लोकतंत्र की और शांति की, लेकिन 
नीति अपनाती थी फासीवाद के तुष्टीकरण की जिसका सीधा परिणाम था - युदध। 

चैंबरलेन बर्खूटेसगाडन में है। अब और कौन सी दुष्टता की तैयारी है, पहले से भी घिनौना कौन-सा विश्वासघात होने 
वाला है ? इतनी अविश्वसनीय घटनाएँ अब तक घट चुकी हैं कि अब किसी बात पर हैरानी नहीं होती। ब्रिटेन का एक ' 
प्रधानमंत्री हिटलर और फासीवाद का दूत बना हुआ है और यूरोप पर फासीवादी अधिपत्य जमाने के लिए काम कर रहा है। 
फ्रांस का विदेश मंत्री एम. बोने एक कदम और आगे है। वह हिटलर की महिमा बढ़ाने की ख़तिर अपने मित्र देश चेकोस्लोवाकिया 
को नष्ट करने के लिए सक्रिय है। ये सब सज्जन दुहाई तो देते हैं देश-भक्ति, राष्ट्रवाद और शांति की लेकिन उनके सामने 
मकसद है हिटलर की विजय। अचानक एक झटके में इन महान राजनेताओं की वास्तविक मंशा सामने आ जाती है, मानो 
बिजली की कौंध-से वह साफ सामने आ गई हो। 

शासक वर्ग. के लोगों, मालिकों के लिए लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। उनको दोनों से डर लगता है और 
हिटलर को वे प्रतिक्रियावाद के समर्थक के रूप में देखते हैं। यद्यपि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है लेकिन वास्तविक लोकतंत्र 
के मुकाबले में वह लाख दरजे अच्छा है। वे आसानी से यह भूल गए हैं कि हिटलर का उद्देश्य फ्रांस को नष्ट करमा और 
पूरे यूरोप पर अपना प्रभुत्व जमाना है। वे यह भी भूल रहे हैं कि यूरोप में चेकोस्लोवाकिया लोकतंत्र का एक मात्र गढ़ है। 
भगर चेकोस्लोवाकिया का पतन हो गया तो फ्रांस का भी पतन हो जाएगा। एम.बोने और चैंबरलेन को अपने वर्गस्वार्थ सुरक्षित 
करने की फिक्र है, और सब कया होता है उससे कोई मतलब नहीं। किस प्रकार वर्ग भावनाएँ किसी संकट का सामना करने 
का अंतिम मानदण्ड बन जाती हैं, यह सब हम देख रहे हैं। 

फ्रांस और इंग्लैंड के लोगों के प्तिर शर्म से झुक गए हैं। घटनाओं के अचानक बदलते मोड़ से वे विस्मित हैं। उनके लिए 
यह केवल.अपमान की बात नहीं है बल्कि उनके गौरवश्ञाली देशों को अपना विनाश नज़र आ रहा है। बोने और चैंबरलेन 
ने चेकोसलोवाकिया को अंतिम चेतावनी दी है। हिटलरं की माँगें मान -लो वरना हम भी तुम्हारे स्निलाफ खड़े हो जाएँगे। इस 
पर ध्यान दीजिए : यह केवल अपने एक सहयोगी और मित्र को मुसीबत में अकेला छोड़ देने की बात नहीं है बल्कि उसके 
दुएमन का साथ देने की धमकी भी है। चेतना की घोर व्यथा में और पीड़ाग्रस्त चेक मंत्रिपरिषद की लगातार 48 घंटे तक 
बैठक होती है। जवाब मिलने में देरी के कारण चैंबरलेन बहुत गुस्से में है और उसका मंत्री और फ्रांस का मंत्री रातः भर 
चेक मंत्रियों से जवाब माँगते रहते हैं और घमकियाँ देते रहते हैं। चेक सरकार आत्मसमर्पण कर देती है। 

इसकी व्याख्या हम कैसे करें ? इसकी मुकम्मल व्याख्या.किसी ने दी है। यह चैकोस्लोवाकिया का जर्मनी दूवारा बलात्कार 
धा, जिसके लिए इंग्लैंड और फ्रांस उसको जबरदस्ती जमीन पर दबोचे हुए थे। 

संसदों से कोई विचारविमर्श नहीं किया गया है। उनकी बैठक तक नहीं बुलाई गई। चैंबरलेन का कहना है कि बातचीत 
के नाजुक दौर में संसद की बैठक बुलाना असुविधाजनक होगा। फ्रांस में सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया 
है। इंग्लैंड और फ्रांस फासीवादी तरीके अपनाते नजर आ रहे हैं। 
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| कह रहे हैं कि उन्हें अंग्रेज कहलाने में शर्म आ रही है। फ्रांस में एक ख़बर बिजली की कौंध की तरह चमकती 
है और वहाँ की हताश जनता को कुछ गर्व महसूस होता है। प्राग में फ्रांसीसी सैनिक मिशन के एक फ्रांसीसी जनरल ने घोषणा 
की है कि उसके देश ने जो चेक जनता के साथ विश्वासधात किया है, उससे उसे इतनी घृणा हुई है कि वह अपनी फ्रांसीसी 
नागरिकता को त्याग रहा है। उसने शपथ ली है कि वह अब फ्रांस कभी नहीं लौटेगा। अब से वह स्वयं को चेक नागरिक 
मानेगा। ताज्जुब की बात है कि फ्रांसीसी नागरिकता को अपमानजनक कह कर उसे त्यागने की इस घोषणा ने फ्रांस के लोगों 
की बड़ी संख्या में एक गर्व की भावना का .एहसास भर दिया है। उन्हें इत बात पर गर्व है कि एक बहादुर फ्रांसीसी ने जो 
सोचा वह साफु-साफ कह दिया और उसके परिणाम का सामना किया। े0 

चैंबरलेन हिटलर से मिलने वाला है। इस बीच जनता में उत्तेजना फैल रही है और फ्रांस और ब्रिटेन में अजीब गड़गड़ाहट 
सुनाई दे रही है। बहुत जमाने से उनकी सरकारों ने और उनके मंत्रियों ने उन्हें धोखे में रखा है। लेकिन वे कठिन दुविधा 
में हैं। युद्ध तो वे नहीं ही चाहते । अगर युद्ध होगा तो वे, उनके बेटे और भाई और पति ही उसमें मारे जाएँगे और उनके 
बच्चों, स्त्रियों, माताओं और बहनों पर बम गिरेंगे। जे करें क्‍या ? 

यह सब आसानी से रोका जा सकता था अगर इंलैंड, फ्रांस और रूस एक साथ मिलकर शांति के पक्ष में खड़े हो जाते। 
लेकिन चैंबरलेन और बोने को हिटलर ज़्यादा पसंद है। 

[जवाहरलाल नेहरू बूवारा पेरिस में लिखे गए एक लेख का अंश 

जो 5 अक्तूबर 938 को नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित हुआ] 

















उन दिनों जवाहरलाल नेहरू यूरोप में थे। वे और छूस एक साथ मिलकर शांति के पक्ष में खड़े हो जाते" 
चेकोस्लोवाकिया भी गए जहाँ उन्होंने “अपने मित्र को कैसे तो नाजी अतिक्रमण को रोका जा सकता था। लेकिन ब्रिटेन 
धोखा देते हैं, इस का कठिन और उलझा हुआ खेल काफी और फ्रांस को हिटलर का साथ ज्यादा पसंद था। 
नजदीक से देखा" । म्यूनिस्न समझौते पर हस्ताक्षर होने से पोलैंड का प्रश्न और सोवियत संघ के साथ वार्ता 
साहि मर पहले जिले, 27. 352 शीर्षक जर्मनी की ओर से अगला ख़तरा पोलैंड पर आया। जर्मनी 
से अपने एक लेख में उन्होंने कहा कि “अगर इंग्लैंड, फ्रसि ने वर्साय संधि में पोलैंड को दिया गया“गलियारा” और पूर्व 





म्यूनिख में (दाएँ से बाएँ) चैंबरलेन, दलादिया, हिटलर और मुसोलिनी 


हे विधव युदूधों के बीच की दुनिया 


प्शा का शेष जर्मनी से अलग कर देने वाला “स्वतंत्र” नगर 
हांजिंग वापस माँगा । ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने घोषणा 
ही कि 'पोलैंड की स्वतंत्रता को साफ तौर पर ख़त्तरे में 
इतनेवाली कोई कार्रवाई की गई” तो वे पोलैंड को “अपनी 
प्र्य-भर पूरी सहायता देंगी ।” मालूम होता है, अतीत के 
अनुभवों के आधार पर जर्मनी ने सहायता के इन वादों को 
भीरता से नहीं लिया। 

लेकिन फासीवादी अतिक्रमण आरंभ होने के बाद से 
ह पहला अवसर था जब ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के 
बिल्ञाफ संधि करने के लिए रूस के साथ वार्ता शुरू की। 
ब्रिटेन और फ्रांस में से किसी की भी सीमा पोलैंड से नहीं 
पाती थी और पोलैंड पर जर्मन हमला होने पर उनमें से 
क्लोई भी पोलैंड की सीधी मदद के लिए आगे नहीं आ सकता 
भा। लेकिन सोवियत संघ के साथ पोलैंड की सीमा दूर-दूर 
तक मिलती थी और इस हालत में ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत 
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संघ का गठबंधन ही पोलैंड के खिलाफ जर्मन अतिक्रमण पर 
अंकुश लगा सकता था। लेकिन लगातार सोवियत-विरोधी 
नीतियों पर चलनेवाले पोलैंड को यह गवारा नहीं था कि 
सोवियत सेना उसकी भूमि में प्रवेश करे, चाहे उसके अस्तित्व 
पर ही क्यों न आन पड़ी हो। इससे मास्को-स्थित फ्रांसीसी, 
ब्रिटिश तथा सोवियत सैनिक मिशनों के बीच 2 से 2) अगस्त 
939 तक॑ चलने वाली वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया | अंत 
में ब्रिटिश-और फ्रांसीसी सैनिक मिशञनों ने स्पष्ट कर दिया 


_कि उनकी सरकारों ने उन्हें सोवियत संघ के साथ कोई 


कारगर संधि करने का अधिकार नहीं दिया है और इसी के 
साथ वार्ता भंग हो गई। 23 अगस्त 939 को जर्मनी और 
सोवियत संघ ने एक अनाक्रमण समझौते (नॉनएग्रेशन पैक्ट ) 
पर दस्तख़त किए | सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला 
कर दिया। 3 सितंबर को ब्रिटेन और उसके बाद फ्रांस ने 
जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कैर दी। 


अभ्यास 


>> की 


राष्ट्रपति विल्सन के चौदह सूत्रों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उन पर कहाँ तक अमल किया गया ? 
वर्साय संधि की मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। इस संधि की कौन-कौन-सी बातें अन्यायपूर्ण थीं ? 
उस्मानिया साम्राज्य तथा तुर्की के आंतरिक घटना चक्र के लिए प्रथम युद्ध के परिणामों पर विचार कीजिए। 
“महामंदी” से क्‍या तात्पर्य है ? उसका कहाँ, क्यों और कब आरंभ हुआ ? जिस देश से शुरू हुई उस पर तथा 


विश्व के अन्य भागों पर पड़े उसके प्रभावों पर विचार कीजिए। 

5. दो विश्व युद्धों के बीच संयुक्त राज्य के समाज में व्याप्त असमानता के कारणों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य 
के समाज का कौन-सा हिस्सा उससे सबसे अधिक प्रभावित था और क्‍यों ? 

6. दो विश्व युदूधों के बीच सोवियत संघ की आर्थिक तथा राजनीतिक घटनाक्रमों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश _ 
डालिए। समाजवादी आंदोलन के संस्थापकों दूवारा प्रस्तुत आदर्णों को ध्यान में रखकर इन घटनाक्रमों का मूल्यांकन 


कीजिए। 


7... 920 और 930 वाले दशकों में सोवियत संघ की विदेश नीति का वर्णन कीजिए। अपनी किन विशेषताओं के 
कारण वह अन्य देशों की विदेश नीतियों से अलग थी ? 

8. प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान के राजनीतिक विकास की मुल्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 

9... एशिया तथा अफ्रीका स्थित यूरोपीय उपनिवेशों पर प्रथम विश्व युदूध के प्रभावों का वर्णन कीजिए | शांति संधि 
में उपनिवेशों के प्रश्न. का निबटारा किस प्रकार किया गया. ? 

0. प्रथम विश्व युदूध के शीघ्र बाद के वर्षों के दौरान चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं ? 
डॉ. सुन यात-सेन की मृत्यु के बाद वहाँ के घटनाक्रम तथा उससे निकले परिणामों का वर्णन कीजिए। 
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समकालीन विश्व इतिहात 


दो विएव युद्धों के बीच के काल में दक्षिण पूर्व एशिया तथा अरब दुनिया के देशों में राष्ट्रवादी आंदोलनों के विकाम़ 
पर प्रकाश डालिए। 

प्रथम विश्व युदूध के बाद अफ्रीकी राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताओं पर विचार कीजिए । इस काल में दक्षिण अफ्रीका 
की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 

“फासीवाद” से क्या तात्पर्य है ? इटली में फासीवाद किस प्रकार विजयी हुआ ? 

जर्मनी में फासीवाद के उदय का वर्णन कीजिए | उन घटनाक्कमों तथा-कारणों पर विचार कीजिए जिनकी बदौलत 
उसकी विजय हुई। फासीवाद का जर्मन रूप उसके इतालवी रूप से किन दृष्टियों से भिन्‍न था ? 

दो विश्व युदूधों के बीच लैटिन अमरीका में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।इस दौरान लैटिन अमरीकी देशों 
के प्रति संयुक्त राज्य की नीति में आए परिवर्तनों का भी उल्लेख कीजिए। 

राष्ट्र्संघ के मुख्य उद्देश्यों, उसकी संरचना तथा उसके गठन का वर्णन कीजिए। अपने उदूदेश्यों की पूर्ति भें 
उसकी प्राप्त सफलता का मूल्यांकन कीजिए। अपने मूल्यांकन के समर्थन में उदाहरण दीजिए। 

किन कारणों से जर्मनी, जापान और इटली एक साथ हो गए ? 

तुष्टीकरण की नीति का क्‍या अर्थ है ? 930 वाले दशक से इस नीति के उदाहरण दीजिए। 

स्पेन का मुहयुद्ध क्यों और कब हुआ? इसे ऐसी घटना तयों माना गया जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया? 
गणतंत्रवादियों की पराजय के कारणों का वर्णन कीजिए | 

द्‌वित्तीय विषव युद्ध आरंभ होने से पूर्व जर्मनी, जापान और इटली की आक्रामक कार्रवाइयों का वर्णन कीजिए। 
इन कार्रवाइयों को अन्य देशों.ने क्‍यों नहीं रोका ? 

म्यूनिख़ समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए और कौन-से लोग हस्ताक्षर-कर्ता थे ? इसे विश्वासधात की कार्रवाई कहकर 
आमतौर पर इसकी निंदा क्‍यों की गई ? 

पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ के एक साथ ने हो गाने के कारणों मर विचार कीजिए। इसके परिणाम क्या 
हुए ? न्‍ 

सोवयित-जर्मन अनाक्रामक समझौते की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए | कया आप मानते हैं कि सोवियत संघ ने यह 
संधि करके ठीक किया? अगर ठीक किया तो क्‍यों ? अगर ठीक नहीं किया तो क्‍यों ? 

आजा की गई थी कि प्रथम विष्वयुदृध “युदूध-मात्र का अंत 'कर देने वाला युदृध” साबित होगा। एक सामूहिक 
परियोजना के अधीन उन विभिन्‍न घटनाक्रमों और कारणों का अध्ययत कीजिए जिनके चलते यह आशा पूरी न 
हो सकी। 

यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के मानचित्र की रूपरेखाओं में ।99 और 939 के बीच होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों 
को दर्शाइए | इन परिवर्तनों पर वर्णनात्मक टिप्पणियाँ लिखिए । 

इस अध्याय में उद्धृुत्त साहित्यिक अंशों का अध्ययन कीजिए | ये अंश इस काल के इतिहास पर क्या प्रकाष्ा डाले 
हैं, यह स्पष्ट करने के लिए टिप्पणियाँ तैयार कीजिए । 


जैध्याय 4 


द्वितीय विश्व युद्ध 


युद्ध का आरंभ 


अगस्त 939 की 23 तारीख को सोवियत-जर्मन अनाक्रमण 
संधि पर हस्ताक्षर हुए। अब पोलैंड पर आक्रमण का रास्ता 
साफ हो चुका था । जैत्ता कि ऊपर बताया जा चुका है, हिटलर 
को विश्वास था कि पहले की ही तरह पश्चिमी शक्तियाँ 
. आक्रमण की ओर से आँखें बंद कर लेंगी। उसने अपने 
कमांडरों से कहा था, “हमारे शत्रु भुनगे हैं। मैं उन्हें म्यूनिख 
में देख चुका हूँ।" । सितंबर 939 ई. को हिटलर की सेना 
ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया । 3 सितंबर को ब्रिटेन और 
फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युदृध की घोषणा कर दी। लेकिन 
गुदूध की घोषणा के बावजूद ब्रिटेन और फ्रांस में से कोई भी 
पोलैंड की मदद के लिए नहीं पहुँचा। तीन हफ्ते में पोलैंड 
परास्त हो गया । ब्रिटेन और फ्रांस ने पश्चिम में भी कोई सैनिक 


वारसा, पोलैंड, पर कब्जा करती जर्मन फौजें 


कार्वाई आरंभ नहीं की धी। द्‌वितीय विश्व य्रुवुध आरंभ हो 
चुका था, लेकिन अभी वह पूरब में यूरोप के एक छोटे-से 
हिस्से तक सीमित था। युद्ध की चोणणा के बाद लगभग सात 
महीने तक छोटी-मोटी नौसैनिक झड़पों को छोड़कर ब्रिटेन 
और फ्रांस की जर्मनी के साथ कोई वास्तविक लड़ाई नहीं हुई । 
दवितीय विश्व युद्ध के इस दौर को इतिहास में “वाक-मुद्ध” 
फोनी वार) कहा गया है। 


पूर्वी पोलैंड और बाल्टिक राज्यों पर सोवियत कब्जा 


पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के कुछ दिन बाद सोवियत संघ 
ने पोलैंड के उन पूर्वी हिस्सों पर कब्जा कर लिया जो पहले 
रूसी साम्राज्य के यूक्रेन तथा बाइलोुस प्रदेशों में शामिल थे । 
इन इलाकों को फिर सोवियत संघ के यूक्रेनी तथा बाइलोरूसी 
गणतंत्रों में मिला दिया गया। सोवियत संघ ने अपनी इस 
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कार्रवाई को इस आधार पर उचित बताया कि ये प्रदेश पोलैंड 
ने उससे प्रथम विश्व युदूध के बाद्-हथिया लिए थे और पोलैंड 
में जर्मनी के आ जाने से रूस की सुरक्षा को ख़तरा पैदा हो 
गया था। अधिकांश -इतिहासकारों का मत है कि पोलैंड के 
पूर्वी हिस्सों पर रूसी कब्जा पोलैंड को आपस में बाँट लेने 
की जर्मन-सोवियत योजना का अंग था। नवंबर 939 में 
सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच लड़ाई छिड़ गई। यह 
लड़ाई मार्च 940 में सोवियत-फिनिश शांति संधि के साथ 
समाप्त हुई। इस संधि से सोवियत संघ को एक नौसैनिक 
अड्डा और फिनलैंड के उत्तर में कुछ प्रदेश मिल गए और 
दोनों देशों ने तय किया कि वे ऐसे किसी देश के साथ नहीं 
जाएँगे जो उनमें से किसी का भी शत्रु हो । इस बीच सोवियत 
संघ ने लैत्‌विया, लिथुआनिया और एस्तोनिया के बाल्टिक 
राज्यों पर कब्जा कर लिया। ये रूसी साम्राज्य का अंग रह 
चुके थे और प्रथम विश्व युदृध के बाद आज़ाद हुए थे। अगस्त 





डंकर्क छोड़ती हुई ब्रिटिश फौजें 


समकालीन विश्व इतिहास 


940 में इन-देशों में सोवियत गणतंत्र स्थापित कर दिये गए 
और वे सोवियत संघ का हिस्सा बन गए। 


डेनमार्क और नार्वे की विजय 


अप्रैल 940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैंबरलेन ने ऐलान किया 
कि “हिटलर के हाथों से मौका निकल चुका है” क्योंकि जब 
पश्चिमी यूरोप आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए तैयार नहीं 
था उस समय वह उस पर आक्रमण करने में चूक गया। चंद 
दिनों बाद ही उसका अंदाजा ग़लत साबित होने वाला था और 
महीने भर बाद वह प्रधानमंत्री पद से हाथ धोने जा रहा था| 
स्वीडन जर्मनी को कच्चा लोहा निर्यात करने- वाला प्रमुख 
देश था और स्वीडन से कच्चे लोहे की आपूर्ति जारी रखने 
के लिए नार्वे जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण था। इस बीच नार्वे 
में एक फासीवादी आंदोलन आरंभ हो गया था और उसका 
नेता विदकुम क्विसलिंग अपने देश पर जर्मनी के हमले का 
रास्ता साफ़ करने के लिए उससे संपर्क बनाए हुए था। 9 
अप्रैल 940 को हिटलर ने डेनमार्क और नारे पर हमला 
कर दिया। डेनमार्क ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण 
कर दिया और जून तक नार्वे के फासीवादियों के सक्रिय सहयोग 
से जर्मनी ने उसे भी परास्त कर दिया। नार्वे के फासीवादी 
के नाम से क्विसलिंग शब्द का अर्थ हो गया है एक ऐसा व्यक्ति 
जो शन्नुसहयोगी हो और विदेशी शक्ति को अपने देश पर 
अधिकार करने में सहायता करे और विदेशी शासकों की 
कठपुतली बन कर प्रधानमंत्री इत्यादी बन जाए। नार्वे की 
मदद के लिए भेजी गई ब्रिटिश और फ्रांसीसी फौजें वहाँ से 
पहले ही वापस चली गई थीं। डेनमार्क और नारे की विजय 
से हिटलर को उत्तरी यूरोप में महत्वपूर्ण वायुसैनिक तथा 
नौसैनिक अड्डे मिल गए। 


क बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस का आत्मसमर्पण 


0 मई 940 को जर्मनी ने नीदरलैंड्स (हॉलैंड), बेल्जियम, 


| लुक्जंबर्ग और फ्रांस पर आक्रमण किया। नीदरलैंडूस ने पाँच 


दिनों में और लुक्जंबर्ग ने चंद घंटों में आत्मत्मर्पण कर दिया | 
बेल्जियम के राजा ने आक्रमण के सत्रह दिन बाद 28 मई 
को अपनी सेना को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया । 26 
मई को कोई साढ़े तीन लाख ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियमी 
सैनिकों (अर्थात्‌ जिन बेल्जियमी सैनिकों ने आत्मसमपर्ण 


दृवितीय विश्व युद्ध 


करने से इनकार कर दिया था) का, जो पीछे हटकर डंकर्क 
चले गए थे, मैदान खाली करने का सिलसिला आरंभ हुआ 
और 4 जून तक उन्हें ब्रिटे न पहुँचा दिया गया। वे अपने सारे 
भारी साज-सामान अपने पीछे डंकर्क़़ मे ही छोड़ गए। इस 
बीच ब्रिटेन और फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन हो चुके ये । 
0 मई को चैंबरलेन ने त्यागपत्र दे दिया था और उसके स्थान 
पर विंस्टन चर्चिल को एक संविद सरकार का प्रधानमंत्री बना 
दिया गया था। लेबर पार्टी के नेता कलेमेंट एटली को 
उपप्रधानमंत्री बनाया गया। 

मार्च 940 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री दलादियार को 
अपदस्थ करके उसके स्थान पर पॉल रेनो को प्रधानमंत्री बना 
दिया गया था। इस समय के फ्रांसीसी मंत्रिमंडल के अधिकांश 
सदस्य “पराजयवादी" यानी ऐसे लोग थे जो हिटलर के सामने 
आत्मसमर्पण करने के पक्ष में थे | 9 जून को फ्रांसीसी सरकार 
ने पेरिस का त्याग कर दिया और 4 जून को पेरिस पर 


जर्मन सेना का कब्जा हो गया। इस समय फ्रांसीसी सरकार 


का प्रधान मार्शल हेनरी फिलिप पेटाँ था जिसने जर्मनी से 
शांति के लिए अपील की | अब तक इटली इन सबसे अलग 
रहा था। अब जबकि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों कों अपनी 
पराजय सामने दिखाई दे रही थी, 0 जून को वह भी जर्मनी 


की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। 22 जून को पेटाँ की . 


सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार 
अलस्तास-लोरेन को जर्मनी ने अपने राज्य में मिला लिया, 
उत्तरी फ्रांत पर जर्मन सेना ने कब्जा कर लिया और पेटाँ 
की सरकार को लगभग आधे फ्रांस पर नियंत्रण रखने दिया 
गया। अब पेटाँ की यह कठपुतली सरकार विशी में जाकर 
वहीं से आध्र फ्रांस का शासन सँभालने लगी। उसे फ्रांसीसी 
उपनिवेशों पर अपना अधिकार कायम रखने दिया गया और 
बदले में वह नाजियों के स्याह-सफेद कारनामों में सहयोगी 
बन गई। जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था उस 
समय चार्ल्स डिगॉल फ्रांसीसी सेना में कर्नल था और फ्रांसीसी 
सरकार के आत्मसमर्पण के बाद वह बचकर ब्रिटेन भाग 
निकला था। डिगॉल (अब जनरल डिगॉल) के नेतृत्व में 
स्वतंत्र फ्रांस आंदोलन (फ्री फ्रांस मूवमेंट) आरंभ हुआ और 
नाजी जर्मनी से लड़ने के लिए ब्रिटेन में एक फ्रांसीसी सेना 
भी तैयार की गई | फ्रांस के जिस हिस्से पर पेटाँ सरकार का 
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शासन था और जो नाजियों के साथ सहयोग कर रहा था, 
वह विजशी फ्रांस के नाम से जाना जाता है। 


ब्रिटेन की लड़ाई 


लगभग पूरे पश्चिमी यूरोप को जीत लेने के बाद जर्मनी की 
गोजना ब्रिटेन पर आक्रमण करने की थी | इसे “सी-लायन ” 
(सागर-सिंह) का प्लांकेतिक नाम दिया गया। ब्रिटेन पर 
आक्रमण करना तभी संभव था जब जर्मनी इंगलिश चेनल 
पर नियंत्रण स्थापित कर लेता, जिसे पार करके ही जर्मन 
सेना ब्रिटेन में पहुँच सकती थी । ब्रिटिश वायुसेना तथा नौसेना 
जर्मनी को चेनल पार करने से न रोक सकें, इसके लिए यह 
आवश्यक था कि उन्हें निष्प्रभावी बना दिया जाए। जर्मन 
बमबाज और युद्ध विमानों ने ब्रिटिश बंदरगाहों, हवाई अड्डों 
तथा विमान कारख़ानों पर बमबारी शुरू कर दी। इन दोनों 
देशों के विमानों के बीच इंगलिश चेनल तथा ब्रिटेन के शहरों 
और बंदरगाहों के ऊपर जमकर संकल-युद्ध हुए। जर्मन 
वायुसेना को ब्रिटेन की वायुसेना से अधिक नुकसान हुआ। 


हे 
५४ 








लंदन पर जर्मन बमबारी 
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हुआ। ब्रिटेन के प्रबल प्रतिरोध के कारण जर्मनी ने वहाँ की 
जनता के नैतिक बल को तोड़ने की आशा से ब्रिटेन के बड़े 
नगरों, ख़ासकर लंदन पर रात में हवाई हमले करना शुरू 
कर दिया। जवाब में ब्रिटेन ने भी जर्मनी पर हवाई हमले 
किए। ह 

ब्रिटेन और जर्मनी के बीच की हवाई लड़ाई को 
इतिहास में “ब्रिटेन की लड़ाई” के नाम से जाना जाता है। 
अपने ओजस्वी भाषणों से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की 
जनता के नैतिक बल को बुलंद रखा। इनमें से कुछ भाषण 
वक्तव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं | एक ऐसे ही भाषण में उसने 
कहा था-“इस समय मेरे पास अपने देशभाइयों को देने के 
लिए “रक्त, कठोर श्रम, आँसू और पसीने” के अलावा कुछ 
नहीं है। हालाँकि बहुत-से पुराने और प्रसिद्ध राज्य गेस्टैपो 
(जर्मन खुफिया पुलिस) तथा' नाजी शासन के अन्य दानवी 
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संगठनों की गिरफ्त में जा चुके हैं या जा सकते है, लेकिन 
हम अंत तक लड़ाई जारी रखेंगे। हम फ्रांस में लड़ेंगे, सागरों 
में लड़ेंगे, महासागरों में लड़ेंगे और अधिकाधिक शक्ति तथा 
आत्मविश्वास के साथ आसमान में लड़ेंगे | हम अपने दवीपों 
की रक्षा करेंगे चाहे उप्तकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम 
समुद्र-तटों पर लड़ेंगे, हम हवाई अडूडों पर लड़ेंगे, खेतों और 
सड़कों पर लड़ेगें और पहाड़ियों पर लड़ेंगे, लेकिन कभी भरी 
आत्मप्मर्पण नहीं करेंगे।” ब्रिटेनवासियों ने अपने हवाई 
अड्डों की हिफाजत करने में कामयाबी हासिल की और उन्हें 
कभी कोई गंभीर क्षति नहीं पहुँचने दी | उन्होंने अपने विमान 
उद्योगों का उत्पादन भी बढ़ाया जिससे न केवल ब्रिटेन की 
लड़ाई में उनके विमानों की क्षति की भरपाई होती रही, 
बल्कि उनके विमानों की संख्या में वृद्धि भी हुई। दुर्घण 
ब्रिटिश प्रतिरोध के फलस्वरूप ऑपरेशन “"सी-लायन' 





चीन में जापानी फौजें 
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अनिष्चित काल के लिए टल गया और नवंबर 940 से लंदन 
पर जर्मन हवाई हमले कमोबेश बंद हो चुके थे। 


युद्ध के अन्य क्षेत्र 
इस बीच युद्ध यूरोप के कुछ अन्य हिस्सों और अफ्रीका में 


भी फैल चुका था। 27 सितंबर 940 को जर्मनी, इटली और 
जापान ने एक त्रिपक्षीय संधि की । इस संधि के अनुसार प्रत्येक 


देश ने बाकी दो देशों को किसी त्तीसरी शक्ति द्वारा उन 


पर हमला होने पर सहायता देने का वचन दिया । जर्मनी और 





[2 2 ] 5 


४: 22 पीर 









“आस्ट्रिया : 





चुत देश न्पा ! 
तटस्थ दैश !]] जे 
चुत देशों के आंधकृत वेश [7] ह 


एं, चुरेब्ललैंड, 





यूरोप में ध्रीराष्ट्रों द्वारा विजित प्रदेश (नवम्बर 942 तक) 
| ग] 


धर है: :: 


समकालीन विश्व इतिहाप्त 


इटली ने जापान के वृहत्तर पूर्व एशिया सह-समृदधि क्षेत्र 
(ग्रेटर ईस्ट एशिया को-प्रॉस्पैरिटी स्फियर) का निर्माण करने 
का दावा स्वीकार कर लिया । इस तथाकथित सह-समृदृधि क्षेत्र 
के निर्माण का मतलब यह था कि जापान न केवल चीन और 
मंचूरिया पर बल्कि पूरे पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशिया पर 
अधिकार कर सकता है। इसके बदले जापान ने यूरोप पर 
जर्मन तथा इतालवी वर्चस्व को मान्यता दी। अक्तूबर 940 
में इटली ने यूनान पर आक्रमण किया, लेकिन जब वहाँ उसे 
प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तो उसने जर्मनी पे 
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दृवितीय विश्व युद्ध 


मदद माँगी। तवंबर !940 और मार्च 94 के बीच जर्मनी 
ने हंगरी, रोमानिया, सस्‍लोवाकिया और बुल्गारिया को भी 
ब्रिपक्षीय गुट में शामिल कर लिया और अपने सैनिक इन 
देशों में भेज विए। इस प्रकार ये देश जर्मनी, इटली और 
जापान के मित्र देश बन गए। इस समय तक हिटलर ने 
सोवियत संघ पर आक्रमण करने का निएचय कर लिया था। 
उपर्युक्त चारों देशों में सैनिक भेजना सोवियत संघ पर 
श्लक्रमण करने की तैयारी का हिस्सा थी। अप्रैल में जर्मन 
पैनिक यूगोस्लाविया और यूनान भेजे गए। यूनान ने अपने 
ऊपर इटली के हमले को नाकाम कर दिया। अब जर्मन सेना 
की मदद से यूगोसलाविया और यूनान-दोनों को परास्त कर 
दिया गया। जून 94 ई, तक जर्मनी और इटली रूस तथा 
ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप को जीत चुके थे। इस बीच 
इटली ब्रिटिश सोमालीलैंड तथा सूडान को जीतकर मिम्र की 
ओर बढ़ रहा था | लेकिन दिसंबर 940 तक अंग्रेज न केवल 
अफ्रीका के अपने सभी उपनिवेशों को फिर से जीत लेने में 
सफल हो गए थे बल्कि लीबिया को छोड़कर बाकी सभी अफ्रीकी 
देशों में इतालवी सेना को खदेड़ देने में भी कामयाब हो गए 
थे। फरवरी 94। में जर्मन सैनिक लीबिया भेजे गए और 


जर्मनी तथा इटली ने अंग्रेज़ों के ख्तिलाफ अफ्रीका में दूसरा 


अभियान आरंभ कर दिया | अफ्रीका की लड़ाई, जिसका वर्णन 
हम आगे करेंगे, अभी दो वर्षों तक चलने वाली थी। ह 


सोबियत संघ पर जर्मन आक्रमण 


पिछले अध्याय में हम सांम्यवाद तथा सोवियत संघ के प्रति 
हिटलर की नफरत, पश्चिमी देशों द्वारा हिटलर के 
तुष्टीकरण, फासीवादी अतिक्रमण को रोकने के लिए एक गुट 


बनाने की सोवियत संघ की कोशिशों और सोवियत-जर्मन * 


अनाक्रमण समझौते का जिक्र कर चुके हैं। हिटलर हमेशा 
से मानता आ रहा था कि उसे असली” लड़ाई सोवियत संघ 
के खिलाफ लड़नी होगी | उसका विश्वास था कि सोवियत संघ 
के विशाल संसाधनों के जीत लेने से जर्मनी अभेद्य' हो 
जाएगा और उसे “सभी महादेशों के साथ लड़ने की” शक्ति 
प्राप्त हो जाएगी। सोवियत संघ को जीतने का लक्ष्य जर्मनी 
के दूसरे सैनिक अभियानों के लक्ष्य से बहुत भिन्‍न भी था। 
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हिटलर का इरादा इस लड़ाई को विनाश की संपूर्ण लड़ाई 
का रूप देने का था। और इसका लक्ष्य केवल साम्यवाद का 
ही विनाश नहीं था, बल्कि हिटलर का इरावा यूराल से पश्चिम: 
के प्रदेशों में “विशुद्ध आर्य रक्त के" - यानी जर्मन नस्ल 
के - दस करोड़ लोगों को बसाने का था, और चूँकि जर्मनों 
की संख्या इतनी बड़ी नहीं थी; इसलिए यह सौभाग्य दूसरों 
को भी दिया जाना था। इन “दूसरों ” में उत्तरी यूरोप के 
लोग, डच तथा अंग्रेज भी शामिल थे जिन्हें नस्‍्ली तौर पर 
जर्मनों का नजदीकी माना जाता था। इस क्षेत्र में वह जिस 
नई सभ्यता की स्थापना की योजना बना रहा था उसका वर्णन 
उसने लड़ाई के दौरान इन शब्दों में किया था : “इस क्षेत्र 
का एशियाई मैदान. वाला रूप ख़त्म होना चाहिए। इसका 
यूरोपीयकरण क़रना चाहिए। ... राइक के किसान (जर्मन 
किसान) को अतीव मनोरम बस्तियों में ही रहना चाहिए। 
जर्मन अभिकरणें तथा प्राधिकरणें की इमारतें भव्य होनी 
चाहिएं-शासकों को शोभा देने योग्य | हर शहर के चारों ओर 
20 से 40 किलोमीटर तक सुंदर गाँवों की एक श्रृंखला होगी। 
माला में बीचों-बीच में पिरोए मोती के दानों की तरह जर्मन 
नगर स्थित होंगे और नगरों के चारों और बस्तियाँ होंगी। 
कारण, हम अपने लिए लेबेंग्राम (शाब्दिक अर्थ : ठीक ज़िंदा 
रहने के लिए आवश्यक ज़मीन। नाजियों द्वारा अन्य देशों 
की भूमि के लिए प्रयुक्त शब्द, जिसे वे जर्मनी के राष्ट्रीय 
अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते थे) के द्वार नहीं खोलेंगे, 
हम स्वयं उन पुरानी, बदकिस्मत गंदी रूसी बस्तियों में नहीं 
रहेंगे। बस्तियाँ निश्चित रूप से बहुत ऊंचे स्तर की होंगी।” 
यहूदियों का सर्वनाश और स्लावों को गुलाम बनाना इस 
योजना के अभिन्‍न अंग थे। 

सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना 940 के आरंभ 
से ही.बनाई जाने लगी थी । उसे “ऑपरेशन बारबरोसा” की 
सांकेतिक संज्ञा वी गई । लाल सेना के नाम से विस्यात सोवियत 
सेना के बारे में हिटलर की राय बहुत ख़राब थी। उसे वह 
“एक मज़ाक से ज्यादा कुछ नहीं” समझत्ता था। योजना के 
अनुसार सोवियत संघ को नौ या ज्यादा से ज़्यादा सत्रह हफ्तों 
के अंदर जीत लेना था। लेकिन जैसा कि घटनाचक्र से सिद्ध 
हुआ, यह आक्रमण नाजी शासन और स्वयं हिटलर के विनाश 
का कारण बना। 
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जर्मन आक्रमण के बाद सोवियत सरकार ने 
सोवियत-जर्मन अनाक्रमण समझौते को इस आधार पर उचित 
ठहराया कि उससे सोवियत संघ को “शांति के डेढ़ वर्ष” और 
“नाज़ी हमले का मुकाबला करने की तैयारी करने का 
अवसर” मिल गया। इस प्रकार वह समय प्राप्त करने की 
एक रणनीति थी। मगर जब आक्रमण हुआ तो सोवियत संघ 
बिलकुल भौचक्का रह गया और उसे करारी हारों और 
बरबादी का मुँह देखना पड़ा | कुछ सोवियत लेखक कहते हैं 
कि इसका कारण यह था कि सोवियत संघ को आक्रमण का 
प्रतिरोध करने की पूरी तैयारी करने का समय नहीं मिल 
पाया | लेकिन ज़्यादातर इत्तिहासकारों की राय है कि स्टालिन 
अनाक्रमण समझौते पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके चल 
रहा था और मानने लगा था कि जर्मनी अभी लंबे समय तक 
सिर्फ पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के साथ ही उलझा रहेगा, 
इसलिए सोवियत संघ को तत्काल कोई खतरा नहीं है। इस 
संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य बात है कि जबसे युद्घ आरंभ 
हुआ था, स्टालिन ने सोवियत संघ में नाजी-विरोधी तथा 
जर्मन-विरोधी विचारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 
जब तक जर्मनी ने सोवियत संघ पर आंक्रमण नहीं किया तब 
तक वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध को फासीवादी शक्तियों द्वारा 
आरंभ की गई लड़ाई के तौर पर नहीं, बल्कि साम्राज्यवादियों 
के आपसी युदूध के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहाँ | अनाक्रमण 
संधि तथा सोवियत संघ द्वारा पोलैंड पर किए गए हमले और 
बाल्टिक राज्यों पर कब्जा करने से सोवियत संघ तथा 
साम्यवादी दलों की लोकप्रियता में पूरी दुनिया में कमी आई। 
युद्ध की किसी औपचारिक घोषणा के बिना 22 जून 

94। ई. को जर्मन आक्रमण आरंभ हो गया। वायुसेना 
समर्थित जर्मन टैंक लेनिनग्राड, मास्को और कीव की ओर 
जाने वाले 3000 किलोमीटर से अधिक लंबे मोर्चे से होकर 


तेजी से आगे बढ़े | सोवियत सेना लगातार पीछे हटती रही , 


और जर्मन सेना ने कीव, स्मोलैंस्क तथा ओडेसा पर कब्जा 
कर' लिया। जर्मनी ने सर्वी शुरू होने से पहले ही सोवियत 
संघ के ख्षिलाफ अपने युद्ध को अंतिम परिणति तक पहुँचा 
देने की आशा की थी। अक्तूबर के आरंभ में मास्को के चारों 
और घेरा डाल विया गया | लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी 


* समकालीन विश्व इतिहास 


थी। शीघ्र ही भयावह रूसी ठंड आरंभ हो गई। नवंबर के 
मध्य तक मास्की पर आक्रमण को रोकना पड़ा। नवंबर के 
अंत तक तापमान शूत्य से 40 डिग्री नीचे आ गया था जिससे 
जर्मनी के काफी सारे भारी साज-सामान बेकार हो गए। 
जर्मन सिपाहियों को इतने कपड़े नहीं दिएं गए थे कि वे रूस 
की सर्दी को झेल पाते । दिसंबर में सोवियत प्रत्याक्रमण आरंभ 
हुआ और जनवरी तक जर्मन सेना को मास्को से ख़देड़ दिया 
गया। “ऑपरेशन बारबरोसा” विफल हो चुका था, लेकिन 
जर्मनी की पूर्ण पराजय में अभी देर थी। इस बीच दुनिया 
में कई और भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हो चुकी थीं। 


संयुक्त राज्य का युद्ध में प्रवेश 


जब बवितीय विश्व युदूध छिड़ा, उस समय संयुक्त राज्य ने 
अपने को तटस्थ घोषित कर दिया था। फासीवादी अतिक्रमण 
के आरंभ से ही संयुक्त राज्य ब्रिटेन तथा फ्रांस की जैसी नीति 
पर चलता रहा था। सुडेटनलैंड को लेकर.चलनेवाली वार्ता 
में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने चैंबरलेन की तुष्टीकरण की 
नीति का समर्थन किया था। उसने चीन पर जापानी हमले 
का विरोध किया था, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं । इस युद्घ 
में ज्यावातर अमरीकी ब्रिदेन से सहानुभूति रखते थे, लेकिन 
वे लड़ाई में संयुक्त राज्य की सीधी शिरकत के खिलाफ थे। 
ब्रिटेन को संयुक्त राज्य से शस्त्रासत्र की नकद खरीदारी करने 
दी गई। धीरे-धीरे ब्रिटेन के प्रति संयुक्त राज्य का समर्थन 
बढ़ता गया। 94। के आरंभ होते-होते ब्रिटेन इस स्थिति 
में नहीं रह गया था कि वह श॒स्त्रास्त्रों तथा अन्य साज-सामन 
की कीमत चुका सक्रे । इन सबके लिए वह मुख्य रूप से संयुक्त 
राज्य पर ही निर्भर था। मार्च 94। में संयुक्त राज्य की 
कांग्रेस (संसद) ने एक कानून पाप्त किया जिसमें राष्ट्रपति 


"को ग्रह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे किसी भी देश को 


उधार या पट्टे पर श्त्रास्त्र दे सकता है जिसकी रक्षा को 
वह “संयुक्त राज्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझे” | 
इसे “उधार पटंटा व्यवस्था” (लेंड-लीज सिस्टम) की 
संज्ञा दी गई। अब ब्रिटेन को संयुक्त राज्य से बड़े पैमाने 
पर शस्त्रास्त्र आदि प्राप्त होने लगे। बाद में संयुक्त राज्य ने 
ब्रिटेन. जाने वाले अपने लदे जहाजों की जर्मन हमलों से 


दृवितीय विश्व युद्ध 


हिफाजत करने का जिम्मा भी ले लिया। साथ ही संयुक्त राज्य 
के उदयोगों ने विशाल परिमाण में शस्त्रास्त्रों, विमानों तथा 
जहाजों का निर्माण आरंभ कर दिया। नवंबर 94। में 
अमरीकी “उधार पट्टा व्यवस्था” सोवियत संघ पर भी लागू 
कर दी गई। 


अटलांटिक चार्टर 


'इन्हीं दिनों एक और भी महत्वपूर्ण घटना हुई | अगस्त 94] 
में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चित, और अमरीकी राष्ट्रपति 
छजवेल्ट (जो 940 में तीसरी बार इस पद पर चुना गया 
'धा) ने अपनी अगस्त 94] की मुलाकात के बाद एक घोषणा... 
जारी की। यह घोषणा 'एटलांटिक चार्टर' (एटलांटिक 
घोषणा-पत्र) के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह एक महत्वपूर्ण 
दस्तावेज़ था यद्यपि इसका मतलब यह नहीं था कि संयुक्त 
राज्य युदृध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के लिए प्रतिबदूध हो 
गया है। इस घोषणा पत्र में कुछ सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित 
किए गए थे जिनके आधार पर “विश्व के लिए बेहतर भविष्य" 
की रचना की जा सकती थी। दोनों देशों ने इन सिद्धांतों 
पे अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और ये सिद्धांत एक प्रकार 
पे युदूघ् लक्ष्यों की घोषणा के रूप में सामने आए । दोनों देशों 
ने कहा कि हम “कोई प्रादेशिक या अन्य प्रकार का लाभ" 
नहीं चाहते और न देशों की स्थिति में ऐसे परिवर्तन चाहते 
हैं “जो संबंधित जन-समाज की स्वतंत्र इच्छा के अनुरूप न 
हों।” घोषणापत्र में यह भी कहा गया कि दोनों देश “सभी 
जन-समाजों के अपनी मर्जी की सरकार चुनने के अधिकार 
का आदर करते हैं। वे चाहते हैं कि जिन लोगों की संप्रभुता 
और स्वशासन के अधिकार जबरदस्ती छीन लिए गए हैं उन्हें 
वे वापस लौटा दिए जाएं घोषणापत्र में “नाजी जुल्म को 
सदा के लिए समाप्त कर देने” की बात भी कही गई थी। 
, सोवियत संघ भी इस घोषणा में शामिल हो गया। 
दिलचस्प बात है कि जब भारतीय नेताओं ने ब्रिटेन 
पे स्वतंत्रता की माँग की और उसके समर्थन में एटलांटिक 
चार्टर के सिद्धांतों का हवाला दिया तो चर्चिल ने यह कहते 
हुए फटकार बता दी कि ये सिद्धांत केवल उन देशों पर लागू 
हेते हैं जो जर्मनी के कब्जे में हैं। ह 
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पर्ल हारबर पर आक्रमण 


संयुक्त राज्य ने अब तक युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश नहीं 
किया था। जुलाई 94 में जापानियों ने हिंद-चीन 
(इंडोचाइना) में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। अक्तूबर 
में जापान में और भी आक्रमण रुख़वाली सरकार पदारूढ़ हुई । 
उसका प्रधान जनरल हिदेकी टोजो था। जापानियों ने एक 
और भी आक्रामक कार्रवाई करने की तैयारी की। इस बार 
उसका लक्ष्य प्रशांत महासागर था। 7 दिसंबर 94] को 
जापानी बमबाज विमानों ने हवाई दूवीप में पर्ल हारबर में 
स्थित अमरीकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया | संयुक्त 
राज्य मान रहा था कि अगर जापान ने आक्रमण किया भी 
तो वह उस क्षेत्र के ब्रिटिश और डच उपनिवेशों पर ही हमला 
करेगा। इसलिए इस जापानी कार्रवाई के लिए वह बिलकुल 





नम 


र 
| 
पर 


जापानी आक्रमण से क्षतिप्रस्त पर्ल हारबर में अमरीकी 
नौप्ैनिक बेड़ा 
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तैयार नहीं था। बमबारी में संयुक्त राज्य के 88 विमान 
और बहुत-से युद्ध-पोत्त, क्रूजर तथा अन्य नौसैनिक जहाज 
घ्वस्त हो गए एवं 2000 से अधिक सैनिक मारे गए । जापानियों 
को मामूली क्षति हुई 8 दिसंबर को संयुक्त राज्य ने जापान 
के खिलाफ युवध की घोषणा कर दी। | दिसंबर को जर्मनी 
और इटली ने संयुक्त राज्य के खिलाफ तथा संयुक्त राज्य 
ने इन दोनों देशों के ख़िलाफ़ लड़ाई का एलान कर विया। 


विश्व युद्ध 

सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण, पर्ल हारबर पर जापानी 
हमला और संयुक्त राज्य का लड़ाई में उतर आना - 94] 
की इन घटनाओं ने इस युवृध को वास्तव में विश्व युद्ध में 
परिणत कर दिया। 942 के अंत तक जापान ने प्रशांत क्षेत्र 
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में कई दवीपों, फिलिपाइंस, इंडोनेशिया, बर्मा, मलाया, पिंगाएु! 
और धाईलैंड पर कब्जा कर लिया । इस समय फासीवाद-विरोधी 
गठबंधन कायम हुआ जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त 
राज्य शामिल हुए। विंस्टन चर्चिल ने इसे महान गठबंधन 
(“ग्रैंड एलायंस”) की संज्ञा दी। ब्रिटेन और संयुक्त राज 
साथ होकर संयुक्त कमाने के अधीन लड़े | यद्यपि सोविफा 
संध के साथ मिलकर कोई संयुक्त कार्रवाई नहीं की गई, तथा 
तीनों ने आपस में सक्रिय सहयोग किया और कभी-कभी तीनें 
ने सामान्य रणनीतियाँ भी बनाईं। इसके अलावा अब संयुक्त 
राज्य के उद्योग के विशाल संसाधनों को युद्ध संचालन वे 
लिए विनियोजित किया गया। अपरिमित परिमाण में युद् 
सामग्री का उत्पादन किया गया जिसमें तीन लाख विमान और 
पचाप्ती हज़ार टैंक भी शामिल थे | संयुक्त राज्य को "विष 
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जर्मन फौजों के समर्पण के बाद स्टालिनग्राड 


का शस्त्रागार” कहा गया है। सोवियत संघ ने जनरल डिगॉल 
को मान्यता दी जिसने बाद में समस्त “स्वतंत्र फ्रांसीसियों” 
की एक कामचलाऊ सरकार गठित कर ली थी। 


स्टालिनग्राड की लड़ाई 


वर्ष 942 के पूरे दौर में यूरोप में यह युद्ध लगभग पूर्ण रूप 
से सोवियत सेना तथा जर्मनी और उसके मित्र देश रोमानिया 
और बुल्गारिया की सेनाओं के बीच लड़ा गया। जब मास्को 
पर जर्मन आक्रमण को विफल कर विया गया तो जर्मनी की 
सेना कॉकेसस की ओर बहुत दूर तक बढ़ गई। मार्च 942 
में हिटलर ने दावा किया था कि लाल सेना को इसी ग्रीष्म 
में कुचल दिया जाएगा । जुलाई में जर्मन सेना ने स्टालिनग्राड 
(अब वोल्गोग्राड) पर आक्रमण किया और मध्य सितंबर तक 
वह स्टालिनग्राड की सीमाओं पर पहुँच गई | उसके बाद वह 
पंघर्ष आरंभ हुआ जिसे द्वितीय विश्व युदूध का “सबसे बड़ा 
एकल शक्ति-परीक्षण” कहा गया है। नवंबर के मध्य तक 
जर्मन सेना स्टालिनग्राड के अंदर और आसपास पहुँच चुकी 
थी। एक-एक इंच जमीन के लिए स्टलिनग्राड में तुमुल संघर्ष 
चल रहा था। नवंबर क़े आखिरी दिनों में स्टालिनग्राड में 


और उसके आसपास मौजूद जर्मन सेना को सावियत सेना 
ने घेर लिया और अब उसे भागते राह नहीं मिल रही थी। 
कोई साज-सामान, रसद-पानी उस़ तक पहुँच नहीं सकता 
था। घेरे में पड़ी जर्मन सेना के कमांडर जनरल पालस ने 
24 जनवरी 943 को ख़बर भेजी कि जर्मन सेना के जो 
सैनिक बचे हुए हैं उनमें से 20,000 घायल हैं, जिनकी कोई 
शुश्रूषा-परिचर्या नहीं हो रही है और 20,000 शीतक्षत 
(फ़ॉस्टबाइट) से पीड़ित हैं, उनके पास लड़ने को हथियार 
नहीं हैं और वे भूखों मर रहे हैं। 3] जनवरी को पालस ने 
आत्मप्तमपर्ण कर दिया। स्टालिनग्राड की लड़ाई पाँच महीने 
चली जिस दौरान वह शहर मलबे का ढेर बन गया था। इस 
लड़ाई में जर्मन पराजय को “इतिहास में किसी भी जर्मन सेना 
की सबसे गहरी शिकस्त” कहा गया है। जर्मनी और उसके 
मित्र देशों को इस लड़ाई में 3,00,000 सैनिकों से हाथ धोना 
पड़ा। उनमें से कोई 90,000 बच रहे, जिन्हें बंदी बना लिया गया। 

जुलाई 94। में सोवियत सरकार ने ब्रिटेन से जर्मन 
अधिकृत फ्रांस पर आक्रमण करके एक "दूसरा मोर्चा” खोलने 
का आग्रह किया ताकि उसके खिलाफ सकेंद्रित जर्मन सेना 
को इस नए मोर्चे पर ध्यान देना पड़े और रूस पर दबाव 






कम हो | लैकिन ब्रिटेन इस पर सहमत नहीं हुआ | मई और 
जून 942 में सोवियत संघ ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य से 
: पुनः “दूसरा मोर्चा” खोलने का अनुरोध किया | संयुक्त राज्य 
का राष्ट्रपति इसके लिए तैयार भी था, लेकिन अंत में ब्रिटेन 
और संयुक्त राज्य ने नया मोर्चा खोलने की बजाय अपनी 
सेना को उत्तर अफ्रीका भेजने का फैसला किया। यूरोप में 
942 में दूसरा मोर्चा न खोलने के पक्ष में तर्क यह दिया 
गया कि अभी ब्रिटेन और संयुक्त राज्य यूरोप में जर्मन सेना 
पर आगे बढ़कर हमला करने लायक ताकत नहीं जुटा पाए 
हैं। लेकिन सोवियत संघ ने इसका अर्थ यह लगाया कि ब्रिटेन 
और संयुक्त राज्य “चाहते हैं कि सोवियत संघ का बूँद-बूँद" 
रक्त निचुड़ जाए ताकि वे अपनी सेनाएँ सुरक्षित रख सकें 
और युद्ध के अंतिम चरणों में सर्वशक्तिमान होकर उभरें | 
लेकिन स्टालिनग्राड की जर्मन पराजय के बाद तीनों शक्तियों 
के बीच अधिक सहयोग होने लगा। 

943 के मध्य में जर्मनी और उसके मित्र देशों की 
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सोवियत संघ में जर्मन फौजें पीछे हटती हुईं 


समकालीन विष्वव इतिहाप्त 


सेनाओं ने सोवियत सेना के खिलाफ एक और भी जबरदस्त 
मुहिम छेड़ी, लेकिन उस साल अगस्त महीने में उन्हें करारी 
हार का मुँह देखना पड़ा और उनके कोई 5 लाख सैनिक 
मारे गए। इसे कुर्स्क की लड़ाई कहते हैं। उसके बाद उन्हें 
लगातार पीछे धकेला जाता रहा और जनवरी 944 तक वे 
पूर्वी मोर्चे के सभी क्षेत्रों से पीछे हटने लगीं। 


उत्तर अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र की लड़ाई 


942 में फासीवादी ताकतें अपनी शक्ति के शिखर तक पहुँच 
चुकी थीं, लेकिन 943 में उन्हें लगभग हर मैदान में हार 
का मुँह देखना पड़ा । उत्तर अफ्रीका में इटली की घोर पराजप 
के उपरांत जनरल रोमेल के नेतृत्व में जर्मन सेना उसकी 
मदद के लिए भेजी गई थी। रोमेल की सेना ने इस मुहिम 
में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी और अगस्त 942 ई. 
में उसने मिस्र स्थित ब्रिटिश फौज पर जबरदस्त हल्ला बोह 
दिया था। अल अलामीन में जनरल मॉण्टगुमरी के नेतृत्व 


दृवितीय विश्व युद्ध 


मेंब्रिटिश सेना के साथ जर्मन सेना की भिड़ंत हुई और नवंबर 
में जर्मन सेना को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा । अल 
अलामीन की लड़ाई के शीघ्र बाद ब्रिटिश और अमरीकी फौजें 
भोरक्कों और अल्जीरिया के अटलांटिक तट पर उत्तरीं। ये 
दोनों देश फ्रांसीसी उपनिवेश थे और विशी फ्रांस के नियंत्रण 
में थे, जो जर्मनी से संधि के सूत्र में बँधा हुआ था। लेकिन 
कुछ समय बाद इन देशों की फ्रांसीसी सेनाएँ मित्र-राष्ट्रों से 
जा मिलीं । जर्मनी ने विशी फ्रांस पर कब्जा कर लिया और 
ट्यूनीसिया (यह भी एक फ्रांसीसी उपनिवेश ही था) को कुमुक 
येजी | मार्च 943 में ब्रिटिश और अमरीकी सेनाओं ने 
ट्यूनिसिया पर आक्रमण किया और जर्मन तथा इतालवी 
पैताओं को वहाँ आत्मसमपर्ण करना पड़ा। इसके साथ ही 
इटली और जर्मनी उत्तर अफ्रीका से उखड़ गए। इसके पूर्व 
94 में इराक में एक जर्मनी-प्तमर्थक विद्रोह भड़क उठा 
था जिसे कुचल दिया गया । ब्रिटेन तथा स्वतंत्र फ्रांस की फौजों 
ने सीरिया तथा लेबनान पर, जो विशी फ्रांस के अधिकार में 
थे, कब्जा कर लिया। 

प्रशांत क्षेत्र में ।942 में संयुकत राज्य तथा जापान के 
बीच कई नौसैनिक लडाइयाँ हुई और यद्यपि जापान की बढ़त 
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को रोक दिया गया था, तथापि मित्र राष्ट्रों को कोई 
उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली थी। मगर 943 में मित्र 
राष्ट्रों ने प्रशांत क्षेत्र के अपने कई द्वीप जापानियें से छीन 
लिए। चीन में जापानी आक्रमण जारी रहा और मित्र राष्ट्र 
वहाँ अपनी सेना नहीं उत्तार पाए | च्यांग काई-शेक को युद्ध 
सामग्री भेजते रहने में तो वे कामयाब हो गए थे, लेकिन च्यांग 
की सेना जापानियों पर कोई हमला नहीं कर पाई। 


यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय 


943 में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य ने पश्चिमी यूरोप में अपनी 
आक्रामक कार्रवाई 944 त्तक के लिए स्थगित रखने का 
फैसला किया था। कूर्स्क की लड़ाई में सोवियत संघ की विजय 
के बाद उन्होंने सिसली पर आक्रमण किया। इस समय तक 
इटली में व्यापक असंतोष फैल चुका था। बार-बार हड़तालें 
हो रही थीं। असंतोष सेना में भी फैल गया था। इतालवी सेना 
को हर मोर्चे पर मुँह की खानी पड़ी थी और उसने भारी 
संख्या में मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था। 25 जुलाई 
943 के दिन मुसोलिनी को बर्खास्त कर दिया गया और एक 
नई सरकार सत्तारूढ़ हुईं। अब इटली युद्ध से अलग होना 
चाहता था। 3 सितंबर को मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ दक्षिणी 


इटली पर चढ़ आई और इटली ने बिना शर्त आत्मसमर्पण 





दूसरे मोर्चे की शुरआत-नार्मेन्डी, फ्रांस में उतरती मित्र राष्ट्रों की फौजें 
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कर विया। 

0 सितंबर को जर्मन सेना ने रोम सहित उत्तरी 
इटली पर कब्जा कर लिया । उन्होंने मुसोलिनी को नजरबंदी 
से रिहा करवाया जिसने जर्मन संरक्षण में उत्तरी इटली में 
अपनी सरकार स्थापित की। दक्षिणी इटली में एक नई 
सरकार बनाई गई जिसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा 
कर दी | यद्यपि कई महीने तक मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ उत्तर 
की ओर नहीं बढ़ीं, लेकिन उत्तरी इटली के अंदर ही 
फासीवादियों के खिलाफ प्रतिरोध ज़ोर पकड़ता गया और वे 
लोग जर्मनी तथा मुसोलिनी के विरंद्ध जमकर लड़े। 

944 में फासीवादी सेनाएँ सोवियत प्रदेशों से निकाल 
बाहर की गई और सोवियत संघ ने फिनलैंड को, जो जर्मनी 
का मित्र देश बन गया था, हरा दिया। पूर्वी यूरोप के देशों, 
जैसे पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और चेकोसलोवाकिया 
के अधिकतर हिस्सों को मुक्त करा लिया गया | इनमें से कुछ 
देशों में फासीवादी सरकारें बन गई थीं, जो युद्ध में जर्मनी 
की ओर से उतरी थीं । पोलैंड जैसे कुछ देश सीधे जर्मन कब्जे 
में थे। फासीवादी सेनाओं को यूनान, यूगोसलाविया तथा 
अल्बानिया से भी खदेड़ दिया गया। 

जून 944 में मित्र राष्ट्रों ने पश्चिमी यूरोप में दूसरा 
मोर्चा खोला। 6 जून को, जिसे डी.डे. (कारवाई शुरू करने 
के लिए तै किया गया दिन) कहा जाता है, फ्रांस के उत्तरी 
हिस्से में नॉरमेंडी के समुद्र तट पर मित्र-राष्ट्रों की सेना की 
पहली खैप उतरी | जुलाई के अंत में फ्रांस में उतारे गए मित्र 
राष्ट्रों के सैनिकों की संख्या 6 लाख पर पहुँच गई | उनकी 
कमान जनरल डृवाइट डी. आइज़ह्ॉवर के हाथों में थी, जो 
बाद में संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति बना। सितंबर 944 तक 
मित्र-राष्ट्रों की सेनाएँ फ्रांस, लुक्जंबर्ग और बेल्जियम को 
मुक्त करा चुकी थीं। जर्मनी ने आखिरी बड़ा प्रत्याक्रमण 
बेल्जियम के आर्डेनिपत क्षेत्र में दिसंबर 944 में किया। यहाँ 
की लड़ाई को बलज की लड़ाई' कहते हैं । इस बीच मार्शल 
जुकोव के नेतृत्व में रूसी सेना ने पूरे पूर्वी मोर्चे पर भारी 
हल्ला बोल दिया जिससे हिटलर को अपने अधिकांश सैनिकों 
को अर्डेनिस से हटाकर इस मोर्चे पर लगाना पड़ा। फलत: 
जनवरी के मध्य में यह लड़ाई समाप्त हो गई। 


जर्मनी का आत्मसमर्पण 


जब जर्मनी ने उत्तरी इटली पर कब्जा करके मुसोलिनी को 
रिहा कराया और मुसोलिनी ने जर्मन अधिकृत इटली में अपनी 





॥ 4 मैं जानता हूँ, मुझे मरता ही है। 
डाकू के लिबास में मुझे मरना है 


समकालीन विश्व इतिहाम्न 


पूर्वी मोर्चे पर लड़ रहे 
जर्मन सिपाहियों के नाम 


। बंधुओं, मैं आर तुम्हारे साथ होता - 

पूर्व के बरफीले मैदानों में अगर मैं तुम्हारे साथ होता 
फौलादी रथों के बीच खड़ा तुम हज़ारों में से एक होता 

तो तुम्हारी तरह मैं भी कहता : अवश्य 

घर की ओर जाने की कोई राह तो होगी। 

पर बंधुओ, मेरे प्यारे बंधुओ 

फौलादी टोपी के नीचे, मेरी खोपड़ी में 

मुझे यह इल्म है, जैसे तुम्हें है : ऐसी 

कोई राह अब नहीं है जो घर की ओर जाती हो। 

स्कूल के बच्चों की एटलस के नक्शे में 

स्मोलेंस्क जाने वाली सड़क बड़ी नहीं है 

फ़्यूरर की छोटी आँगुली से, लेकिन बर्फलि, मैदानों में 

यह बहुत लंबी है, बहुत ही लंबी है। 

हाँ यह बर्फ तो हमेशा नहीं रहेगी, केवल वसंत आने तक है ये 
लेकिन मनुष्य भी तो हमेशा नहीं रहेंगे और वसंत आने में तो अभी 
बहुत वक्‍त लंगेगा। 





मुझे मरना है खूनी आगजनी करने वाले के कुर्ते में। 
मुझे मरना है उन अनेक उन हजारों की तरह 
डाकुओं की तरह ढूँढ कर, शिकार हो के, 
आगजनी करने वालों की तरह कत्ल होके। 
गए बंधुओ, मैं अगर तुम्हारे साथ होता 
बर्फीलि बियाबानों में तुम्हारे साथ लुढ़कता, घिसटा चल रहा होता , 
मैं भी पूछता, जैसें तुम पूछ रहे हो : क्‍यों | 
मैं यहाँ आया ही क्‍यों ? यहा जहां से 
घर की ओर जाने वाली कोई भी राह नहीं बची है ? 
मैंने डाकुओं का लिबास क्‍यों ओढ़ा ? 
क्यों पहना मैंने आगज़नी करने वालों का कुर्ता ? 
नहीं, भूख मिटाने के लिए नहीं 
नहीं, किसी की हत्या करने की इच्छा से नहीं। 
सिर्फ इसलिए कि मैं था एक नौकर जिसे हुक्म दिया गया 
कि मैं कृत्ल, ग़ारत और आगजनी की मुहिम पर निकलूं 
और अब मुझे अवश्य ही शिकार होना हैः 
और अब मुझे अवश्य की कत्ल होना है। 
[जर्मन कवि और नाटककार 
बर्टोल्ट ब्रेख़्ट की एक कविता का अंग्र| 
फ्यूरर-नेता के लिए जर्मन शब्द-नाज़ी जर्मनी में 
हिटलर के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। 





इवरितीय विश्व युद्ध 

प्रकार बनाई, उसके बाद इंटली में कई महीनों तक 
तहड़ाई चलती रही । लेकिन जून 944 तक मित्र राष्ट्रों 
की सेनाएँ रोम सहित कई इतालवी नगरों को मुक्त करा 
चुकी थीं। इस बीच फासीवाद-विरोधी इतालवी सेना ने 
अपनी मुहिम तेज़ कर दी थी। 23 अप्रैल 945 को 
इटली के उन इलाकों में एक विद्रोह हुआ जो अब भी 
फाप्रीवादियों के नियंत्रण में थे। 28 अप्रैल 945 को 
मुप्ोलिनी को, जिसे गिरफ़्तार कर लिया गया था, मृत्यु 
दंड दे दिया गया, और इटली में मौजूद जर्मनों'ने 
शत्ममर्पण कर दिया। इसके साथ ही इटली में 
फासीवाद समाप्त हो गया। 

[945 के जनवरी महीने के आरंभ से ही लगने 
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ता था कि जर्मनी का पत्तन निकट है । जनवरी 945 
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में आरंभ होने वाले सोवियत हमलों ने पूर्व में जर्मनी की प्रतिरोध 
शक्ति के तार-तार कर दिए। 7 जनवरी को वारसा को मुक्त 
करा लिया गया, 3 फरवरी को बुडापेस्ट को और 3 अप्रैल 
को विएना को। अब सोवियत सेना ने जर्मनी में प्रवेश किया 
और 25 अप्रैल तक बर्लिन पर घेरा डाला जा चुका .था। इस 
बीच मित्र सेनाओं ने पश्चिम मोर्चे में हमले शुरू कर दिए थे 
और अप्रैल के. मध्य तक वे पक्षिचमी जर्मनी के काफी बड़े हिस्सों 
पर काबिज हो चुकी थीं। 30 अप्रैल 945 को हिटलर ने 
आत्महत्या कर ली। उसी दिन सोवियत सेना ने राइक्सटाग 
भवन पर लाल झंडा फहरा दिया। बर्लिन में अगल दो दिनों 
तक कुछ छिट-पुछ झड़पें होती रहीं। 7 मई 945 ई. को 
जर्मनी ने संयुक्त राज्य, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के 
प्रतिनिधयों के सामने जनरल आइजनहॉवर के राइम्स स्थित 


न्यूरंबर्ग, जर्मनी, में अमरीकी फौजें, 20 अप्रैल 945 
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मुख्यालय में बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 8 मई 945 
को जर्मनी ने बर्लिन स्थित सोवियत मुख्यालय में दूसरा 
आत्मसमर्पण किया। ।। मई को चेकोसलोवाकिया को आजाद 
करा लिया गया और इसी के साथ यूरोप में युदूध समाप्त हो 
गया | 


जापान का आत्मसमर्पण 


लेकिन एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी के आत्मसमर्पण 
के बाद भी युद्‌ध चलता रहा। मित्र राष्ट्रों ने 944 में इस 
क्षेत्र में जीतें तो हासिल की थीं, लेकिन चीन के मंचूरिया, 
कोरिया तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में जापान के पैर अब भी मजबूती 
से जमे हुए थे। वहाँ उसकी विशाल सेना मोर्चे पर डटी हुई 


। 
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थी। संयुक्त राज्य के एक विमान ने 6 अगस्त 945 को 
हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासताकी पर परमाणु व्म 
गिराया। इन बसों से दोनों नगरों में 3,20,000 से अधिक 
लोग मारे गए। जापान ने 5 अगस्त को हथियार डाल दिए। 
8 अगस्त को सोवियत संघ ने जापान के विरुदूध युद्ध की 
घोषणा कर दी थी। अगस्त के अंत तक जापानी सेना मंचूरिया 
में सोवियत संघ की सेना के समक्ष, दक्षिण पूर्व एशिया में 
ब्रिटिश सेना के आगे और चीन में च्यांग काई-शेक तथा चीनी 
साम्यवादियों की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी 
थी। 2 सितंबर 945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया 
और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 





संयुक्त राज्य अमरीकी जहाज मिद्नूरी पर आत्मसमर्पण के लिए जापानी प्रतिनिधि मंडल 


दृवितीय विश्व युद्ध 
फासीवादी बर्बरता 


फातीवादी हमलों और कब्जों के साथ-साथ जघन्यतम कोटि 
की बर्बरता भी चलती रही । इटली, जर्मनी तथा जापान-इन 
तीनों धुरी शक्तियों द्वारा स्थापित प्रणाली को “फासीवाद” 
कहा गया है। इनमें हर एक के अपने अपने अलग रूप थे। 
इन तीनों में से फ़ासीवाद का जर्मन रूप, अर्थात्‌ नाजीवाद 
सबसे अधिक नृशंसतापूर्ण था। नस्‍्ली शुद्धता तथा “आर्य” 
नस्ल की सर्वोच्चता के सिद्धांतों में विश्वास करने वाले नाजी 
शेष मानवता के अधिकतर हिस्से को हीनतर मानते थे। 
उनकी दृष्टि में इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं था। 
और जीना ही था तो गुलामों की तरह। उन्होंने यूरोप को 
दास-शिविर या मृत्यु-शिविर में बदल डालने की कोशिश की । 
इन्हीं देशों की आक्रामक कार्रवाइयों के कारण द्वितीय विश्व 
युदू्‌ध छिड़ा, जो इतिहास का सबसे अधिक विनाशकारी युद्ध 
था। युदूध का अंत फासीवाद विरोधी गठबंधन की विजय के 
रुप में हुआ। इस गठबंधन के प्रमुख सदस्य ब्रिटेन, संयुक्त 
राज्य तथा सोवियत संघ थे | इसके अलावा इनके मित्र देश 
भी इसमें शामिल थे। यह गठबंधन फासीवादी शक्तियों की 
पराजय का मूलाधार और आवश्यक शर्त थी | इसके अतिरिक्त 
फाप्तीवादी शक्तियों दूवारा आक्रांत और अधिकृत प्रत्येक देशों 
में और स्वयं फासीवादी देशों में भी जन-प्रतिरोध के आंदोलन 
छड़े हुए जिन्होंने फासीवादी शक्तियों के पराभव में एक 
महत्वपूर्ण बल्कि कुछ मामलों में तो निर्णायक भूमिका निभाई । 

नाजी बर्बरता की शुरूआत खुद जर्मनी में हुई थी। 
देशमें यातना शिविर स्थापित किए गए और फासीवाद-विरोधियों 
तथा यहूदियों को उनके हवाले कर दिया गया। इनमें से बहुत्तों 
को मौत के घाट उतार दिया गया । 939 में एक आदेश जारी 
किया गया कि “दीर्घकाल से विक्षिप्त तथा लाइलाज लोगों को” 
खत्म कर दिया जाए। इसके एक साल के अंदर 70,000 लोगों 
को मार डाला गया। लेकिन असली विनाश लीला सोवियत 
पंप पर आक्रमण के साथ आरंभ हुई। 

यूरोप के जिन हिस्सों पर फासीवाबी शक्तियाँ काबिज 
हो गई थीं उनकी नागरिक आबादी के एक बड़े हिस्से को 
या तो ख़त्म कर दिया गया या उनका उपयोग दास-श्रमिकों 
के रूप में किया गया। यहूदियों को ख़ास तौर से लक्ष्य बनाया 
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गया | केवल ]94] में ही सोवियत संघ में दस लाख लोग मार 
दिए गए। इनमें से आधे यहूदी थे। नाज़ियों ने पोलैंड, 
चेकोस्लोवाकिया, आस्ट्रिया, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी में 
यातना शिविर स्थापित किए। इनमें पोलैंड के औशवित्स 
(आसविप्तियम), बेलत्सेक्‌ और त्रेब्लिंका तथा जर्मनी के 
डाख्ताऊ, बेर्गन-बेल्सन और बूखनवाल्ड के यातना शिविर भी 
शामिल थे। यूरोप भर के लाखों लोग इन शिविरों में लाए 
गए। इनमें से कुछ तो विशुद्ध रूप से मृत्यु शिविर थे । जुलाई 
94। में यहूदियों की समस्या के “अंतिम निबटारे” पर एक 
आदेश जारी किया गया। इसका मतलब था “पूर्वी प्रदेशों में 
यहूदी जाति का समूल नाश” | 

इन शिविरों के संबंध में पूरे तथ्य तब सामने आए जब 
मित्र सेनाओं ने उन क्षेत्रों को मुक्त कराया जिनमें ये शिविर 
स्थित थे तथा युद्ध अपराध के लिए न्यूरंबर्ग का मुकदमा आरंभ 
हुआ। आरंभ में लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता था। 
लेकिन नाजियों को लगा कि यह तरीका खर्चीला और झंझट 
भरा है। तब मनुष्यों के संहार के लिए उन्होंने जघन्य और 
नायाब उपाय निकाला । एक कीटाणु नियंत्रक फर्म, जो जर्मन 
कंपनी आई,जी, फारबेन की सहायिका थी, एक गैस का 
उत्पादन करती थी। 942 से नर-संहार के लिए इसी गैस 


'का इस्तेमाल किया जाने लगा | इसका उपयोग 7 मार्च 942 


को पोलैंड स्थित बेलत्सेक्‌ मृत्यु शिविर में आरंभ हुआ जहाँ 
5,000 लोगों को एक दिन में मारा जा सकता था। लोगों 
को तहख़ानों में ले जाया जाता था और उन्हें बताया यह जाता 
था कि ये स्नान-घर है। दरअसल ये तहख़ाने गैस के कक्ष 
थे जिनमें से प्रत्येक पर धातु का बना गैस-निरोधी दरवाज़ा 
लगा रहता था। लोगों को तहख़ानों में भेजकर गैस के कण 
अंदर डाल दिए जाते थे। पचीस मिनट बाद एक्झास्ट पंपों 
के जरिए गैस-भरी हवा निकाल कर धातु का दरवाजा खोल 
दिया जाता था। मृतकों के सोने के दाँत निकालकर और बाल 
उख़ाड़कर लाशों के ढेर को भदिटयों में झोंक दिया जाता था । 
सारी लाशें जलकर राख हो जाती थीं। राख को पास की नदी 
नालों में बहा दिया जाता था। 

लोगों को सीधे मार डालने की बजाय नाजी लोग आम 
तौर पर जर्मन उद्योगपतियों को उनसे भरपूर काम लेने देते 


समकालीन विश्व इतिहा 
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प्रे। इन शिविरों में रहनेवाले लोगों को क्रूप्स, आई. जी. 
फररबेन, सीमेंस आदि औद्योगिक संस्थानों को पट्टे पर दे 
दिया जाता था। इनमें से कुछ संस्थानों ने तो इन शिविरों 
के पास ही अपनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कर ली थीं। 
बब रेल-ग़ाड़ियाँ इन लोगों को लेकर पहुँचतीं तो स्त्रियों, 
बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को सीधे मृत्यु शिविरों में पहुँचा दिया 
बता था और स्वस्थ पुरुषों को काम की जगहों पर ले जाया 
बता था। कुछ लोग तो खटते-खटते ही मर जाते थे। जो 
बीमार पड़ जाते थे उन्हें हर सुबह मृत्यु शिविरों में भेज दिया 
जाता था | कुछ औद्योगिक संस्थान मनुष्य के चमड़े से सामान 
भरी बनाते थे। 

, गैस चैंबरों में ख़त्म किए जाने के अलावा इन शिविरों 
केकुछेक निवासियों का उपयोग नाजी डाक्टर जीव वैज्ञानिक, 
प्रयोगों के लिए भी करते थे। इन लोगों में तरह-तरह की 
वीमारियाँ पैदा करके उनके टीके निकालने की कोशिश की 
बाती थी। कुछ लोगों को धीरे-धीरे बर्फ में ठंडा करके मारा 


बता था और इस क्रम में उनमें जो जीव वैज्ञानिक परिवर्तन 


अणुबम गिराए जाने के बाद हिरोशिमा 
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आते थे, उनका अध्ययन किया जाता था। इन प्रयोगों का वर्णन 
करते हुए आदमी काँप उठता है। हाल में जापानियों द्वारा 
भी ऐसे ही प्रयोग किए जाने के बारे में जानकारी सामने आई 
है। 

नाजियों द्वारा मारे गए नागरिक आबादी के लोगों की 
कुल संख्या एक करोड़ से ऊपर होने का अनुमान है। कुछ 
अवसरों पर तो कत्ले आम का तरीका भी अपनाया जाता था। 
उदाहरण के लिए चेकोस्लोवाकिया ने नाजी गवर्नर हेड़्िख़ 
की हत्या के प्रतिरोध में वहाँ के लिडिस नामक गाँव की पूरी 
की पूरी आबादी को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके 
अलावा अन्य नृज्ंसताएँ भी बरती जाती थीं, लेकिन सबसे 
ज़्यादा. भयावह मृत्यु शिविरों में मचाया गया योजनाबदूध 
नरसंहार ही था। अनुमान है कि औशवित्स शिविर में चालीस 
लाख लोग मारे गए। मारे गए लोगों में आधे से ज़्यादा लोग 
यहूदी थे। लगभग साठ लाख यहूदी, यानी यूरोप में कुल यहूदी 
आबादी का पच्हत्तर प्रतिशत ख़त्म कर दिया गया। यहूदियों 


की इस सामूहिक हत्या को विनाशलीला (हॉलोकॉस्ट) कहते 
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हैं। दासों की तरह श्रम करने और ख़त्म कर विए जाने के 
लिए शिविरों में लाए जानेवाले लाखों यूरोपीयों के अलावा यूरोप 
के विभिन्‍न भागों से 75 लाख लोग जर्मन कारखानों में गुलाम 
मजदूरों के रूप में काम करने के लिए लाए गए थे। इनमें 
लगभग 20 लाख युद्ध-बंदी भी शामिल थे। 


मित्र राष्ट्रों के हवाई हमले और 
परमाणु बमों का उपयोग 


दूवितीय विश्व युद्ध के हवाई हमलों में कोई 5 लाख नागरिक 
मारे गए। यद्यपि नागरिक आबादी पर हवाई हमलों की 
शुरूआत जर्मनी ने की तथापि मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ भी इसमें 
पीछे नहीं रहीं। अग्रेज़ों ने 3-4 फरवरी 945 को जर्मन 
शहर ड्रेसड्ेन पर साढ़े छह लाख से अधिक बम गिराए। इस 
बमबारी में लगभग | लाख 35 हज़ार लोग मारे गए। जैसा 
कि ऊपर बताया जा चुका है, संयुक्त राज्य दूवारा गिराए गए 
। दो परमाणु बमों से 3 लाख 20 हजार जापानीं स्त्री, पुरण 
और बच्चे मारे गए। 
संयुक्त राज्य दूदारा परमाणु बमों के उपयोग को बहुत 
लोग चृणित कृत्य मानते हैं - यह केवल मारे गए लोगों की 
संख्या की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि स्वयं सामूहिक विनाश के 
इस नए अस्त्र के प्रयोग के नज़रिए से भी। इसके पक्ष में 
यह दलील दी जाती है कि यदि इन बमों का उपयोग न किया 
जाता तो जापान के साथ लड़ाई बहुत लंबी खिंचती, जिसमें 
दोनों ओर के और ज़्यादा लोग मारे जाते। लेकिन बहुत-से 
विद्वान इस दलीन को स्वींकार नहीं करते | उनके मुताबिक, 
जर्मनी की हार के बाद जापान का लड़ाई को बहुत देर तक 
चलाना मुमकिन नहीं था | उस समय सोवियत संघ भी जापान 
के स्िलाफ लड़ाई में दाखिल होने वाला था। युद्ध के दौरान 
परमाणु बम का आविष्कार संयुक्त राज्य में कई देशों के 
वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयत्न से किया गया | संयुक्त राज्य त्था 
अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने इस परियोजना पर इस भय से 
काम किया था कि इस अस्त्र का आविष्कार औरों से पहले 
करके जर्मनी इसका उपयोग दुनिया को आतंकित करके उसे 
नाजी सत्ता का दास बनाने के लिए कर सकता है| लेकिन 
यूरोप की लड़ाई के ख़त्म होंने के बाद यह स्पष्ट हो गया 


समकालीन विश्व इतिहार 


था कि अन्य किसी भी देश में यह अस्त्र विकसित करने में 
कोई ख़ास प्रगति नहीं की गई थी। कुछ विद्वानों की रा 
है कि उन दिनों इन अस्त्रों से लैस एकमात्र शक्ति के रूप 
में संयुक्त राज्य ने इनका प्रयोग युद्धोत्तर दुनिया में अपनी 
सैनिक सर्वोच्चता की धाक जमाने के लिए किया। 

सोवियत संघ को, जिसके नागरिक और सैनिक सबसे 
बड़ी संख्या में हताहत हुए 940 में 0,000 पोल सैनिकों 
को मारकर उन्हें काटीन के क्षेत्र में सामूहिक रूप से दफना 
देने का दोषी माना जाता है। 


प्रतिरोध आंदोलन 


ऊपर बताया जा चुका है कि फासीवादी देशों ने जिन अन्य 
देशों पर आक्रमण करके उन पर अधिकार कर लिया था उन 
सबमें तथा स्वयं फासीवादी देशों के अंदर भी जन-प्रतिरोध 
के आंदोलनों ने जड़ें जमाई | ख़ास तौर से सोवियत संघ और 
बाद में संयुक्त राज्य के युद्ध में शामिल होने के उपरांत इन 
आंदोलनों ने ज़ोर पकड़ा और अपनी गतिविधियाँ तेज कर 
दीं। फासीवाद-विरोधी गठबंधन कायम होने से फासीवाद-विरोधी 
शक्तियों के एकजुट होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐस्ता उन 
देशों में तो हुआ ही जिन पर फासीवादियों ने कब्जा कर लिया 
था, साथ ही स्वयं फासीवादी देशें में भी प्रतिरोध में प्रबलता 
आई। 


चेकोसलोवाकिया 


जब नाजी सेना ने चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश करके सलोवाकिया 
में एक कठपुतली सरकार स्थापित की उस समय उस देश 
के कई नेता वहाँ सें बच निकले थे। 940 में एडुअर्ड बेनेस 
के नेतृत्व में चेकोस्लोवाकिया की एक प्रवासी सरकार स्थापित 
की गई। चेकोस्लोवाक प्रतिरोध आंदोलन में साम्यवादी, 
समाजवादी लोकतंत्रवादी तथा अन्य कई दल और गुट शामित्र 
थे। ये सब पूरे युद्ध के दौरान जर्मनों के खिलाफ छापामार 
लड़ाई चलाते रहे । नाज़ी गवर्नर की हत्या का उल्लेख हम 
कर चुके हैं। अगस्त 944 में स्लोवाकिया में एक विद्नोह 
संगठित किया गया जिसमें कठपुतली सरकार के सैनिक भी 
शामिल हो गए। 5 मई 945 को प्राहा (प्राग) में हुए विद्वोह 


दृवितीय विश्व युद्ध 

के फलस्वरूप चेकोसलोवाकिया पर जर्मन कब्जा पूरी तरह से 
छृत्म हो गया। ' 

पोलैंड 

बृवितीय विश्व युवृध की शुरूआत पोलैंड पर आक्रमण से हुई 
धी। इस युदृध में उसे सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा 
धा। लगभग 65 लाख पोल अर्थात्‌ पोलैंड की कुल आबादी 
के लगभग 20 प्रतिशत लोग युद्ध में मारे गए। इनमें से 
लगंभा आधे यहूदी थे | जर्मन आक्रमण के आरंभ से ही वहाँ 
एक शक्तिशाली प्रतिरोध आंदोलन उभरने लगा था। पोल 
तोगों की एक प्रवासी सरकार का गठन किया गया जिसका 
नेता जनरल सिकोर्स्की था। पहले इसका मुख्यालय फ्रांस में 
था और बाद में लंदन ले जाया गया। इस प्रवासी सरकार 
पे पोलों के प्रतिरोध को बराबर मार्गदर्शन मिलता रहा | 942 
में पोलैंड के साम्यवादियों ने अपना अलग प्रतिरोध संगठन 
पड़ा कर लिया और वे जर्मनों के झ्भिलाफ कार्रवाई करने 
तो | दोनों संगठनों की दृष्टियाँ हर मामले में एक जैसी नहीं 
होती थीं। पोलैंड की प्रवासी सरकार का आग्रह था कि पोलैंड 
की युद्ध-पूर्व की सीमाओं को स्वीकार किया जाए। इन 
सीमाओं में कुछ ऐसे प्रदेश भी आ जाते थे जिन पर सोवियत 
प्रंध का दावा था । इस बात को लेकर सोवियत संघ और पोलैंड 
की प्रवासी सरकार के संबंध में बिगाड़ आ गया। इसके कुछ 
दुखद परिणाम हुए। | अगस्त 944 को वार्सा में एक भारी 
विद्रोह हुआ। अब तक सोवियत सेना पोलैंड के कई हिस्सों 
को मुक्त करा चुकी थी। लेकिन विद्रोह के संयोजकों ने, जो 
प्रवाती सरकार के समर्थक थे और स्पष्ट ही चाहते थे कि 
मुक्त कराया गया वार्सा उसी सरकार को सौंपा जाए, अपनी 
विद्राह योजना का त्तालमेल सोवियत सेना के साथ बैठाने की 
कोई कोशिश नहीं की | वार्सा की जनता जर्मन सेना के 
ज्िलाफ बहुत बहादुरी से लड़ी लेकिन उसे बाहर से कोई मदद 
नहीं मिली । फलत: इस विद्रोह को निष्ठुरतापूर्वक दबा दिया 
गया। लगभग ढाई लाख पोल इस विद्रोह में मौत के घाट उतार 
दिए गए। 


39 
यूगोस्लाविया 


यूगोस्लाविया में फास्ीवादी कब्जे और उसके स्थानीय समर्थकों 
के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व साम्यवादी दल ने किया जिसका 
नेता जोपसिप ब्रोज़ टीटो था। प्रतिरोध में शामिल विभिन्‍न 
समूहों को मिलाकर जनमुक्ति सेना (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) 
खड़ी की गई। इस सेना में शामिल लोगों ने कई विद्रोह संगठित 
किए जिनके फलस्वरूप 944 तक यूगोस्लाविया के कई हिस्से 
मुक्त हो गए। एक प्रवासी सरकार यूगोस्लाविया की भी थी 
लेकिन स्वदेश से उसे कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। अत: 
देश में टीटो के नेतृत्व में एक सरकार स्थापित की गई। 
फ्रांस 

हम देख चुके हैं कि जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया तो फ्रांसीसी 
सरकार ने हथियार डाल दिए । जनरल डिगॉल ने स्वतंत्र फ्रांस 
आंदोलन का गठन किया जिसका मुख्यालय लंदन में था। 
जुलाई 942 में फ्रांसीसी साम्यवादियों की पहल पर एक 
राष्ट्रीय मोर्चा गठित किया गया जिससे फ्रांस की सभी 
फासीवाद-विरोधी ताकतें एक मंच पर आ गईं। फ्रांसीसी 
प्रतिरोध एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया और 944 के 
आरंभ में उसने फ्रांस के आंतरिक सैन्य बल (फ्रैंच फोर्सेज 
आफ द इंटिरियर) का गठन किया जिसके 5 लाख सदस्य 
थे। प्रतिरोध मोर्चे के सदस्यों ने जर्मनों तथा उनके फ्रांतीसी 
सहयोगियों के खिलाफ तोड़-फोड़ की हजारों कार्रवाइयाँ की । 
मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के फ्रांस में उतरने में उन्होंने 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खुद अपनी सेना के बल पर 
फ्रांस के कई हिस्सों को जर्मन कब्जे से मुक्त कराया । जनरल 
डिगॉल के नेतृत्व में एक कामचलाऊ सरकार की स्थापित कर 
ली गई थी जिसमें साम्यवादियों सहित फ्रांस की कई फासीवाद 
- विदेधी ताकतों का प्रतिनिधित्व था! 9 और 20 अगस्त 
944 को फ्रांसीसी प्रतिरोध मोर्चे ने पेरिस में एक विद्रोह का 
संगठन किया और जर्मन कमांडर ने हिटलर के पेरिस नगर 
को बर्बाद कर देने के हुक्म की अनसुनी करके प्रतिरोध मोर्चे 
के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके शीघ्र बाद डिगॉल 
के नेतृत्व में कामचलाऊ सरकार ने पेरिस में प्रवेश किया। 
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सोवियत संघ 


यदि युद्ध में मारे गए लोगों की दृष्टि से देखा जाएं तो सबसे 
अधिक नुकसान सोवियत संघ को उठाना पड़ा। अनुमान है, 
जर्मन सेना द्वारा बंदी बनाए गए और मारे गए लाल सेना 
के लोगों की संख्या चालीस लाख थी | इसके अलावा नागरिक 
आबादी के 60 लाख लोगों को जर्मनों ने मौत के घाट उतार 
दिया। इनमें से साढ़े सात लाख यहूदी थे। सोवियत अनुमान 
के अनुसार युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या लगभग दो करोड़ 
थी, यानी कुल आबादी का.॥0 प्रतिशत। कुछ पाश्चात्य 
इतिहासकारों का विचार है कि स्टालिन के शासन के खिलाफ 
सोवियत संघ में व्यापक असंत्तोष था और कम-से-कम देश 
के कुछ हिस्सों में उसके शासन से मुक्ति पाने की आशा से 
जर्मन हमले का स्वागत किया गया होता। लेकिन युद्ध के 
आरंभिक दौर में ही सोवियत जनता पर जर्मन सेना ने जो 
कहर बरपा किया उससे उन्हें इस बात का भान हो गया होगा 
कि हिटलर उनकी क्या दुर्दशा करने वाला धा। इस तरह 
जर्मन नृशंसता ने सोवियत जनों को एकजुट कर दिया और 
उन्होंने आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे अधिक शक्तिशाली 
और प्रभावकारी प्रतिरोध मोर्चा खड़ा किया। जर्मन सेना के 
कब्जे में जाने वाले सोवियत संघ के हर हिस्से में बड़े पैमाने 
पर छापामार लड़ाइयों का सिलसिला चल पड़ा। सोवियत सेना 
के साथ पूरा तालमेल बैठाकर चलाई जाने वाली छापामार 
लड़ाइयों ने सोवियत संघ में जर्मनों की घोर पराजय में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दस लाख से ज़्यादा लोगों ने 
सोवियत प्रदेशों में जर्मनों के खिलाफ छापामार लड़ाइयों में 
हिस्सा लिया। 


यूनान 


यूनान पर 940 ई. में इतालवियों ने आक्रमण किया था जिससे 


उन्हें गहरी शिकस्त मिली थी । उसके बाद उस देश पर जर्मन 
सेना ने कब्जा कर लिया था। यूनानी राजा और यूनानी 
सरकार ने कैरो में शरण ली। जर्मनी के खिलाफ प्रतिरोध 
का नेतृत्व यूनानी साम्यवादियों ने किया। उन्होंने एक 
राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (नेशनल लिबरेशन फ्रंट) और एक 
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राष्ट्रीय जनमुक्ति सेना (नेशनल पॉप्युलर लिबरेशन आर्मी] 
खड़ी कर ली। विभिन्‍न फासीवादी समूहों को एकजुट किग्रा 
गया और यूनान के कई हिस्सों को मुक्त करा लिया गया। 
लेकिन शीघ्र ही प्रवासी यूनानी सरकार और प्रतिरोध मोर 
के बीच अनबन हो गई। 944 के उत्त्तरादूर्घ में इस मोर 
दवारा फासीवादियों से यूनान के मुक्त करा लेने के बाद प्रवाप्ती 
सरकार ने ब्रिटिश सेना की सहायता से वहाँ सत्ता प्राप्त करे 
की कोशिश की। फलत: वहाँ गृह-युद्ध आरंभ हो गया जे 
द्वितीय विश्व युदृध की समाप्ति के बाद भी कुछ समय तक 
चलता रहा। 


इटली 


'फासीवाद ने पहली विजय इटली में.प्राप्त की थी लेकिन उसने 
फासीवादी चंगुल से आजाद कराने में प्रमुख भूमिका वहाँ के 
प्रतिरोध आंदोलन ने ही निभाई। इत्तालवी फासीवादियों को 
क्या यूरोप और क्या अफ्रीका-सर्वन्र अपने सैनिक अभियानों 
में पराजय का मुँह देखना पड़ा था। 942 में इटली के 
साम्यवादी तथा समाजवादी फासीवाद को उखाड़ फेंकने के. 
लिए।एकजुट हो गए थे। मुसोलिनी के सत्ताच्युत किए जाने 
और उत्तरी इटली पर जर्मनी के काबिज हो जाने के बाद 
देश के इस हिस्से में एक जबरदस्त प्रतिरोध आंदोलन उभरा। 
इतालवी प्रतिरोध में पामीरों तोलियाती के नेतृत्व में वहाँ के 
साम्यवादियों की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। 
जर्मन कब्जे और इतालवी फासीवाद पर अंतिम प्रहार अप्रैल 
945 में इतालवी प्रतिरोध मोर्चे ने ही किया । उसने जेनोआ, 
मिलान और त्यूरिन को मुक्त करा लिया और मुस्तोलिनी को 
गिरफ्तार करके गोली मार दी गई। 


जर्मनी 


युद्ध आरंभ होने के बहुत पहल ही जर्मनी में समस्त विरोध 
और असहमतियों का मुँह बेरहमी के साथ बंद कर दिया गया 
था। जो नाजी विरोधी जर्मन बच निकले थे उन्होंने अपना 
प्रचार आरंभ रखा और नाजी शासन तथा उसके आक्रामक 
मंसूबों के खिलाफ विष्व लोकमत्त को लामबंद करने में सहायता 


दवितीय विश्व युद्ध 


दी। जर्मनी के मूर्धन्य साहित्यकारों, जिनकी रचनाओं की 
नाजियों ने होलियाँ जलाईं तथा जर्मन साम्यवादियों ने इसमें 
प्रमुख भूमिका निभाई। नाजीवाद विरोधी जर्मन लोग स्पेन 
के गृह युदूध में गणतंत्र की ओर से लड़े थे। युद्ध के दौरान 
नाजीवाद विरोधी जर्मनों की छोटी-मोटी मंडलियों ने जर्मनी 
के अंदर कुछ तोड़-फोड़ की कार्रवाइयाँ करने में कामयाबी 
हासिल की। स्वदेश छोड़कर भागे जर्मनों तथा कुछ जर्मन 
युदधबंदियों द्वारा स्थापित स्वतंत्र जर्मन राष्ट्रीय समिति (फ्री 
जर्मन नेशनल कमेटी) ने जर्मती के अंदर औरः बाहर नाजी 
विद्येधी प्रचार अभियान चलाया। 944 में कुछ जर्मन 
सेनाधिकारियों ने, जिन्हें कि विश्वास हो गया था कि हिटलर 
देश को विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है, उसकी हत्या करने 
का षड्यंत्र रचा | 20 जुलाई 944 ई, की कर्नल क्लास शेंक 
फॉन स्टॉफनबर्ग ने हिटलर के रास्टेनबर्ग स्थित उस 
मुख्यालय में एक बम लगा दिया जहाँ से वह पूर्वी मोर्चे के 
युदूध का संचालन कर रहा था। बम तो फटा, लेकिन हिटलर 
जहाँ बैठता था बम उसके काफी पास नहीं लगाया गया था। 
इस प्रकार हिटलर को मामूली चोट आई और वह बच गया। 
स्टॉफनबर्ग तथा अन्य घड्यंत्रकारियों कों गिरफतार करके 
गोली से उड़ा दिया गया। इस षड्यंत्र में जर्मन सेना का परम 
ग्रशस्वी सेनापति रोमेल भी शामिल था जिसने उत्तर अफ्रीका 
में जर्मन सेना का नेतृत्व किया था। उसे गोली मारने की 
बजाय आत्महत्या करके अपना अंत कर लेने की इजाजत दी 


गई। 
एशियाई देश 


जापानी शाप्षन के अधीन आनेवाले सभी एशियाई देशों में 
प्रतिरोध आंदोलन खड़े हुए। इनमें से सबसे प्रबल था चीन 
का प्रतिरोध युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने से पहले 
से ही चल रहा था। ऊपर हमने सियान की जिस घटना का 
उल्लेख किया है उसके बाद साम्यवादियों तथा गोमिंदांग ने 
आपसी कलह के मुकाबले जापानियों के प्रतिरोध को तरजीह 
देना शुरू कर दिया था, यद्यपि दोनों पक्ष इस प्रयत्न में मन 
से कभी साथ नहीं हुए। अन्य देशों में, जहाँ ब्रिटिश, डच या 
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फ्रांसीसी शासन का स्थान जापानीं हुकूमत ने ले लिया था, 
पहले से ही सक्रिय उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलनों ने जापानी 


, कब्जे के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का संगठन किया। जापानी 


कब्जे के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में तीव्रता आने का कारण 
इन देशों में जापानियों दूवारा किया गया अत्याचार भी था। 
फिलिपाइंस, हिंद-चीन (इंडोचाइना), इंडोनेशिया, बर्मा, 


. मलाया. आदि लगभग सभी एशियाई देशों में जापानियों के 


खिलाफ चलनेवाले प्रतिरोध में साम्यवादियों ने सामान्यतः 
प्रमुख भूमिका निभाई | इसका एकमात्र अपवाद धाईलैंड था। 
94। में वियतनामी साम्यवादियों ने हो ची मिन्ह के नेतृत्व 
में वियतनाम लीग की स्थापना की, जिसने विशी फ्रांस के 
समर्थकों तथा जापानियों के खिलाफ संघर्ष किया | 2 सितंबर 
945 को लीग ने वियतनाम के लोकतांत्रिक गणतंत्र बन जाने 
की घोषणा की । बर्मा में आँग सान के नेतृत्व में फासीवाद 
विरोधी जनमुक्ति संघ (एंटी फासिस्ट पीपुल्स फ्रीडम लीग) 
का गठन किया गया। फिलिपाइंस में जापान-विरोध, 
जन-सेना (एंटी जैपनीज पीपुल्स आर्मी) ने जापानियों के 
खिलाफ सशस्त्र कार्रवाइयों का संगठन किया। इन तमाम 
आंदोलनों ने एशिया में जापानी साम्राज्यवाद की अंतिम पराजय 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन देशों में जापान ने यूरोपीय 
सम्राज्यवादी शासन को ख़त्म करके अपना शासन स्थापित 
किया था। (फ्रांतीसी उपनिवेशों में उन्होंने विशी फ्रोंस कां 
औपचारिक नियंत्रण रहने दिया था |) जिन देशों पर जापान 
ने कब्जा कर लिया था, वहां की जनता ने जापान को मुक्ति 
दिलाने वाला देश कभी नहीं समझा। भारत जापानी कब्जे 
से बच गया था। यहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यूरोप पर नाज़ी कब्जे और एशिया: 
में जापानी अधिकार के खिलाफ चलनेवाले जनसंघर्ष को 
अपना पूरा समर्थन दिया। 


मित्र-राष्ट्रों के युद्ध लक्ष्य 


युदूध के दौरान सामान्य रणनीतियों पर विचार करने और 
जिन लक्ष्यों के लिए मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे उनके संबंध में 
सहमति बनाने के लिए अनेक बैठकें और सम्मेलन आयोजित 
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किए गए। इन बैठकों और सम्मेलनों में से कुछ में कई देशों 
के प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन सर्वाधिक महत्व के फैसले 
मुख्य मित्र शक्तियों के नेताओं-ब्रिटेन के चर्चिल, रूत के 
स्टालिन और संयुक्त राज्य के रूजवेल्ट (तथा 2 अप्रैल को 
रूजवेल्ट की. मृत्यु के बाद अगले राष्ट्रपति दूमेन) 'दूवारा 
किए गए। ह 

चर्चिल और रूजवेल्ट द्वारा जारी किए गए 
अटलांटिक घोषणापत्र (अटलांटिक चार्टर) का उल्लेख हम 
पहले कर चुके हैं। इस घोषणापत्र के जारी किए जाने के 
शीघ्र बाद सोवियत संघ भी इसका पक्षकार हो गया। 

जनवरी 942 को 26 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त 


चोषणापंत्र 
राष्ट्र घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणा के साथ ही - 


फासीवाद विरोधी मित्र गठबंधन (एलाइड कोएलिशन) 
विधिवत कायम हो गया, यद्यपि उसकी वास्तविक रचना पहले 
ही हो चुकी थी | इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों 
ने प्रतिज्ञा की कि वे सबके सामान्य शत्रुओं को पराजित करने 
के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे और इस उद्देश्य से एक दूसरे 
के साथ सहयोग करेंगे। वे इस बात पर भी सहमत हो गए 
कि वे शत्रु देशों के साथ अलग से कोई वार्ता नहीं करेंगे और 
न उनसे अलग से युद्ध-विराम या शांति संधि करेंगे। 
एक़ महत्वपूर्ण घटना जनवरी 943 में हुई। यह थी 
: अटलांटिक के मोरक्को तट पर कासाब्लांका नामक बंदरगाह 
में रूजवेल्ट और चर्चिल की मुलाकात | ब्रिटेन और संयुक्त 
राज्य के बीच फासीवादी शक्तियों के समक्ष रखे जाने वाले 
शांति प्रस्ताव की शर्तों के बारे में कुछ मतभेद थे। रूज़वेल्ट 
ने फासीवदी ताकतों से बिना शर्त समर्पण की माँग करके इन 
विवादों का अंत कर दिया । उसके बाद सभी मित्र राष्ट्रों ने 
या अब जिन्हें संयुक्त राष्ट्र कहा जाता था उन सभी ने, यही 
स्थिति अपना ली। । 

9 से 30 अक्तूबर 943 तक मास्को में हुई ब्रिटेन, 
सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्रियों 
की बैठक से फासीवाद विरोधी गठबंधन और भी पुख्ता हुआ। 
इस बैठक में दूसरा मोर्चा खोलने के प्रश्न पर विचार किया 
गया और इटली तथा आस्ट्रिया के संबंध में कुछ घोषणाएँ 


समकालीन विष्वव इतिहाय 


स्वीकार की गईं। यूरोपीय राज्यों से संबंधित विभिन्‍न प्रपनों 
पर विचार करने के लिए सलाहकार समितियाँ स्थापित करने 
का निर्णय किया गया । जिन प्रश्नों का निबटारा करना था 
उनमें से एक का संबंध फासीवादी शक्तियों तथा.उनके मित्र 
देशों के समर्पण को स्वीकार करने की शर्तों से भी था। इस 
बैठक में एक चंतुर्राष्ट्रीय घोषणा (चौथा राष्ट्र चीन था) भी 
जारी की गई जिसमें यथासंभव शीघ्र से शीघ्र “अंतर्राष्ट्रीय 
शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक ऐसा सामान्य 
अंतर्राष्ट्रीय संगठन” स्थापित करने की आवश्यकता बताईगई 
“जिसका आधार सभी राष्ट्रों की संप्रभुतायुक्त समानता हो 
तथा जिसकी सदस्यता का दूवार छोटे-बड़े सभी राष्ट्रों के 
लिए खुला हुआ हो ।” 

इस घोषणा को संयुक्त राष्ट्र घोषणा (यूनाइटेड नेशंत 
चार्टर) का आरंभ कहा जा सकता है। इसे बैठक का मुख्य 
उद्देश्य अगले शिखर सम्मेलन की तैयारी करना था। 

] दिसंबर 943 को ब्रिटेन, संयुक्त राज्य तथा चीन 
के हस्ताक्षरों से कैरो घोषणापत्र जारी किया गया। इस 
घोषणापत्र का संबंध मुख्य रूप से जापान तथा उसके अधिकृत 
देशों से था। उसमें जापान से कहा गया था कि वह बिना 
शर्त आत्मसमर्पण करे और 894 के बाद से उसने जो भी 
प्रदेश जीते हैं, उन सबको वापस कर दे। आशचर्य की बात 
यह है कि इस घोषणापत्र में उन यूरोपीय उपनिवेशों के लोगों 
के आत्म-निर्णय के अधिकार के सिद्धांत का कोई उल्लेख 
नहीं किया गया जिन पर जापान ने कब्जा कर रखा था। 


तेहरान सम्मेलन 


तीनों प्रमुख मित्र राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन ईरान 
की राजघानी त्तेहरान में 28 नवंबर से 2 दिसंबर 94 में 
हुआ। सम्मेलन में चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट शामित 
हुए। इस समय तक सोवियत संघ यूरोप की लड़ाई में निर्णायक 
शक्ति के रूप में उभर चुका था। इस सम्मेलन में चर्चित 
और रूजवेल्ट मई 944 में फ्रांस में दस लाख सैनिक उतारने 


. अर्थात्‌ चिर-प्रतीक्षित दूसरा मोर्चा खोलने पर राज़ी हो गए। 


सोवियत संघ इस बात पर सहमत हो गया कि जर्मनी के 


बवितीय विश्व युद्ध 


पराजित हो जाने पर वह जापान के ज़िलाफ युद्ध में शामिल 
हो जाएगा। इस सम्मेलन में पोलैंड की युद्धोत्तर सीमाओं 
के बारे में भी विचार किया गया और उससे संबंधित शर्तों 
के बारे में मोटे तौर पर सहमति कायम हो गई। पोलैंड की 
लंदन स्थित प्रवासी सरकार ने उन शर्तों को मानने से इनकार 


कर दिया। इस पर सोवियत समर्थन से पोलैंड में एक पोलिश. 


राष्ट्रीय परिषद (पोलिश नेशनल काउँसिल) संस्थापित कर 
दी गई जिसमें साम्यवादियों का बोलबाला था | इस तरह पोलैंड 
वालों का प्रतिरोध मोर्चा दो-फाड़ हो गया और सोवियत 
सरकार तथा पोलैंड की प्रवासी सरकार के बीच भी दरार 
पड़ गई। * 


इंबर्दन ओकक्‍्स सम्मेलन 


ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य के प्रतिनिधियों का 
एक सम्मेलन 2। आगस्त से 28 सितंबर 944 तक अमरीका 
की राजधानी वाशिंगटन के निकट डंबर्टन ओक्स नामक 
स्थान में हुआ। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ (यूनाइटेड 
नेशंस्त आर्गेनाइजेशन - यू.एन.ओ.) के गठन पर विचार 
करना था | बाद में इस सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधि भी 
शामिल हुए | यह संयुक्त राष्ट्र्‌ संघ की स्थापना के लिए उठाया 
गया एक महत्वपूर्ण कदम था। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र का 
मसविदा तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्रों की एक पूर्ण बैठक 
मई-जून 945 में सान फ्रांसिस्को में आयोजित की जाने वाली 
थी। । 


याल्टा सम्मेलन 


945 के आरंभ में जब जर्मनी की पराजय के आसार दिखाई 
देने लगे थे, चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट का एक और 
सम्मेलन सोवियत संघ के याल्टा नामक स्थान में हुआ। यह 
- सम्मेलन 4 से [! फरवरी 945 त्तक चला। सम्मेलन में 
कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। जर्मनी से बिना शर्त 
आत्मसमर्पण कराना तीनों देशों का सामान्य लक्ष्य घोषित 
किया गया। जर्मनी के आत्मसमर्पण-के बाद उसके भविष्य 
के संबंध में भी तीनों में समझौता हुआ। बैठक में घोषणा 
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की गई कि तीनों देशों का “अटल उद्देश्य ... जर्मनी के 
सैन्यवाद तथा नाजीवाद को मिटाना और ऐसी व्यवस्था 
करना” है जिससे जर्मनी भविष्य में फिर कभी विश्व-शांति 
में बाधा न डाल सके। तय किया गया कि जर्मनी के. 
आत्मसमर्पण के बाद उसे चार क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। 
जिनमें से एक-एक क्षेत्र ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य तथा 
सोवियत संघ के अधीन रहेगा । पोलैंड की सीमाओं के संबंध 
में यह फैसला हुआ कि लंदन स्थित गैर साम्यवादी पोल लोग 
भी पोलैंड की कामचलाऊ सरकार में शामिल किए जाएँगे और 
वहाँ यथासंभव शीघ्र ही स्वतंत्र चुनाव कराए जाएँगे। “मुक्त 
कराए गए यूरोप” संबंधित एक घोषणा में तीनों देशों ने वचन 
दिया कि वे यूरोप के देशों को लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित 
करने में सहायता देंगे। सोवियत संघ जर्मनी की पराजय के 
तीन महीने के अंदर जापान के विरुद्ध युद्ध में उतरने पर 
राजी हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के संबंध में 
भी महत्वपूर्ण फैसले किए गए। जो भी राज्य जर्मनी के खिलाफ 
युद्धरत थे उन सबके लिए | मार्च 945 को संघ की सहायता 
के दूवार खोल देने का निश्चय किया गया ताकि वे संघ के 
घोषणापत्र का मसविदा तैयार करने के लिए बुलाए गए सान 
फ्रांसिस्को के सम्मेलन में भाग ले सकें। इस सम्मेलन की 
तारीख 25 अप्रैल 4945 तय की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की 
सुरक्षा परिषद्‌ के गठन के बारे में और साथ ही इस विषय 
में भी सहमति हो गई कि कौन-से राज्य इस परिषद्‌ के सदस्य 
होंगे। इस सिद्धांत पर भी रज़ामंदीं हो गई कि शांति और 
सुरक्षा को प्रभावित करनेवाले मामलों में फैसले का आधार 
सुरक्षा परिषद्‌ के सभी सदस्यों का मतैक्य होना चाहिए। 


संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र 


याल्टा की बैठक के निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल से 26 जून 
945 तक सान फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन 
हुआ। सम्मेलन ने जर्मनी के आत्मसमर्पण के पहले से ही 
संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर विचार करना आरंभ कर दिया। 
जापान के आत्मसमर्पण के पूर्व 26 जून को पचास्त राष्ट्रों ने 


चोषणापत्न पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणापत्र 24 अक्तूबर . 
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समकालीन विश्व इतिहाप्त 


याल्टा सम्मेलन में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन 


945 से प्रभावी हो गया। इस घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र 
संघ के उद्देश्य त्तया गठन की परिभाषा की गई है। यह 
निम्नलिखित शब्दों से आरंभ होता है। 


हम संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रिकों ने संकल्प किया है कि 


हम भावी पीढ़ियों को युद्ध के अभिशाप से, उस अभिशाप 
से बचाएँगे जिसने स्वयं हमारे जीवनकाल में मानव जाति 
को असीम दुख दिया है और मूलभूत मानवाधिकारों में, 
मनुष्य की गरिमा तथा सामर्थ्य में, स्त्रियों तथा पुरुषों एवं 
छोटे तथा बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों में अपनी आस्था 
का पुन: इजहार करते हैं और हम ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न 
करेंगे जिनमें न्याय तथा संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून 
के अन्य ज्लोतों से प्रतिफलित दायित्वों का पालन हो सके, 
और हम अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता के वातावरण में 
सामाजिक प्रगति तथा बेहतर जीवन-स्तर के लिए कार्य 
करेंगे, 


और इन उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए 


सहिष्णुता का आचरण करेंगे और एक-दूसरे के साथ नेक 
पड़ोसियों की तरह रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा 
बरकरार रखने के लिए अपनी-अपनी शक्ति को' एकजुट 
करेंगे, और सिद्धांतों की स्वीकृति तथा उचित उपायों की 
स्थापना के द्वारा ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे सैन्य बल 
का प्रयोग किया जाएगा तो सिर्फ सबके हित के लिए और 
हम सभी राष्ट्रों की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए 
अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों का उपयोग करेंगे, 

और हमने निश्चय किया है कि इन उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए हम संयुक्त रूप से प्रयत्न करेंगे। 
और तदनुसार हमारी सरकारें ... संयुक्त राष्ट्रों के इस 
चोषणापत्र पर सहमत हुई हैं और वे एतद्वारा एक 
अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करती हैं, जिसका नाम 
संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। 


दवितीय विश्व युद्ध 


सका चूत यहा यहा पका पादत' चाका अा पुढत पर चाय पका चार 


[॥॥४०५ ि0॥8 ३८ । का विकास करना तथा विश्व शांति को सुदुढ़ की 
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के लिए अन्य आवश्यक उपाय करना। 


3. आर्थिक, साम्राजिक, सांस्कृतिक या मानवीय प्रकृति की 
अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए तथा 
नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव 
किए बिना मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं 
को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, 
और 


4. इन सर्वसामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों 

| द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों में तालमेल बैठाना । 

घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन तथा उसके 

मुख्य अंगों को भी परिभाषित किया गया। इसके मुख्य अंग 
इस प्रकार थे : 








८ 5५॥ (0 ५ (४2६१६) टू ः 





संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया गया टिकट 
(संयुक्त राष्ट्र संघ के सौजन्य से) 


संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजनों को घोषणापत्र के प्रथम 

अनुच्छेद में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया : 

. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना और _ 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शांति पर कोई ख़तरा 
न आने देने और खतरा आने पर उसे दूर करने 
के लिए एवं अतिक्रमण की कार्रवाइयों या शांति भंग 
करनेवाली दूसरी कार्रवाइयों को दबाने के लिए 
कारगर सामूहिक कदम उठाना और शांतिपूर्ण उपायों. ५ * »., ह ह हल कक 

' से तथा न्यायपूर्ण रीति से एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के 0५ ॥.90॥70 (0॥|॥(. ९ 

आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों तथा शांति भंग करने 
की आशंका से आपूरित परिस्थितियों का निदान और 
निबटारा करना। 





७ 


संयुक्त राष्ट्र संघ की ट्रस्टीशिप परिषद्‌ के सम्मान में जारी _ 
2. राष्ट्रों के समान अधिकारों तथा आत्म निर्णय के किया गया संयुक्त राष्द्‌ संघ का टिकट 


सिद्धांत के आर्धार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों (संयुक्त राष्ट्र संघ के सौजन्य से) 
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() सभी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों से बनी एक आम सभा 
(जनरल एस़ेंबली) (2) संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, 
सोवियत संघ, चीन और फ्रांस, इन पाँच स्थायी प्रतिनिधियों 
तथा दो साल के लिए आम सभा दूवारा चुने गए छह (बाद 
में दस, सोवियत संघ के समाप्त होने के बाद रूस को स्थायी 
सदस्य माना गया) राज्यों से बनी एक सुरक्षा परिषद्‌ (3) 
आम सभा दूवारा चुने गए 8 (बाद में 27) सदस्यों से बनी 
एक आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‌ (4) एक न्यास परिषद्‌ 
(ट्रस्टीशिप काउंसिल) जिसमें न्यास-क्षेत्रों का प्रशासन चलाने 
वाले राज्यों तथा अन्य राज्यों के प्रतिनिधि समान संख्या में 
शामिल किए जाने वाले थे (5) एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 


और (6) एक सचिवालय । घोषणापत्र में गैर-स्वशासी क्षेत्रों 


के संबंध में भी एक घोषणा शामिल की गई थी 'जितमें इस 
सिद्धांत को स्वीकार किया गया था कि “इन क्षेत्रों के 
निवासियों के हित सर्वोपरि हैं” और उन पर शासन करने 
वालों का यह कर्तव्य है कि वे उनमें “स्वशासन का विकास 
करें, वहाँ की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं का पूरा ध्यान 
रखें और उनकी राजनीतिक संस्थाओं के क्रमिक विकास में 
सहायता दें !” घोषणा पत्र में आयोगों और विशेषज्ञतायुक्त 
एजेंतियों तथा संस्थानों की स्थापना की भी व्यवस्था थी। 
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्‌ के अधीन स्थापित दो महत्वपूर्ण 
विशेषज्ञत्ायुक्त एजेंसियाँ हैं-संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक 
तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, 
साइंटिफिक एंड कल्चरल आर्गेइजेशन - यूनेस्को) तथा 
विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्‍थ ऑर्गेनाइजेशन - डब्ल्यू, 
एच.ओ.) | 

संयुक्त राष्ट्र संध की स्थापना फास्ीवादी देशों के 
खिलाफ युवृध में भाग लेने वाले देशों की एक महत्वपूर्ण और 
स्थायी उपलब्धि है। 


पोट्सडम सम्मेलन 


जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद तीन अगुआ मित्र-राष्ट्रों ने 
जर्मनी के पोट्सडम नामक स्थान में एक सम्मेलन किया। 


समकालीन विश्व इतिहाप 


री 


यह सम्मेलन ।7 जुलाई से 8 अगस्त 945 तक चला और 
इसमें चर्चिल, स्टालिन तथा हैरी एस. टमेन (छणवेल्ट की 
मृत्यु के बाद संयुक्त राज्य का नया राष्ट्रपति) ने भाग तिया । 
28 जुलाई से इसमें चर्चिल के स्थान पर क्लेमेंट एटली शाप 
हुआ, जो लेबर पार्टी के सत्तारूढ़ होने पर ब्रिटेन का 
प्रधानमंत्री बना था। पोट्सडम सम्मेलन का मुख्य विचाएी॥ 
विषय जर्मनी था। इस सम्मेलन दूवारा जारी की गई घोषणा 
में कहा गया कि “जर्मन सैन्यवाद तथा नाजीवाद का समूत 
नाश कर दिया जाएगा तथा मित्र राष्ट्र अभी और भविष्य पं 
आपसी सहमति से ऐसे अन्य आवश्यक उपाय करें जिनगे 
जर्मनी आगे फिर कभी अपने पड़ोसियों या विश्व-शांति के तिए 
ख़तरा न बन पाए।” 

इस सम्मेलन में पोलैंड की पश्चिमी सीमा के बारे में 
रज़ामंदी हुई और तय किया गया कि पूर्व प्रशा का उत्तरी 
हिस्सा सोवियत संघ को तथा दक्षिणी हिस्सा पोलैंड को पौंप 
दिया जाए। फासीवादी संगठनों पर निषेध लगाने, जर्मनी की 
सैनिक शक्ति को ख़त्म करने, शस्त्रासों के उत्पादन के तिए 
इस्तेमाल किए जाने वाले उत्मादक संघों (कार्टेल) तथा 
नियंत्रक उद्योगों को समाप्त करके जर्मन अर्थव्यवस्था की 
पुनर्रचना करने, जर्मनी द्वारा की जाने वाली क्षत्िपूर्ति तथ 
जर्मनी के चार अधिकृत्त क्षेत्रों में विभाजन पर भी सभी पक्ष 
सहमत हो गए। यह भी तय किया गया कि नाजी युक्य 
अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाए। (बाद में यह मुकदमा 
जर्मनी के न्यूरंबर्ग नामक स्थान में चलाया गया। कार्वाई 
लगभग एक साल तक जारी रही । बारह आरोपियों को मृत्युदृंह 
दिया गया। कुछ अन्य लोगों को, जिनमें कई जर्मन उद्योगपति 
भी शामिल थे, आजीवन कारावाप्त का दंड दिया गया) 

द्वितीय विश्व युदृध मानव-इतिहास का सके 


- विनाश्कारी युद्ध था । इसमें 5 करोड़ से अधिक मानव-णीवन 


की क्षति हुई थी। अनुमान लगाया गया है कि इस युद्ध में 
कुल 40 खरब डॉलर का व्यय हुआ। तथापि विनाश के 
आँकड़ों से इस महाविपत्ति की विकरालता का सही बोध नहीं 
हो सकता। 


दृवितीय विश्व युद्ध 


जभ्यास 


किस प्रश्न को लेकर अंत में द्वितीय विश्व युदृध छिड़ा था ? इस युद्ध के आरंभ के कछ महीनों के दौर को 
"वाक्युदूध” क्यों कहा जाता है ? 

'विशी फ्रांस” से क्या तात्पर्य है ? जिन घटनाओं के फलस्वरूप इसका जन्म हुआ उनका वर्णन कीजिए 

युद्ध के आरंभिक चरणों से सोवियत संघ की भूमिका का वर्णन कीजिए। 

सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण के लक्ष्य क्या थे ? आक्रमण के आरंभिक चरणों में जर्मन सफलता के कारणों 
पर विचार कीजिए। 

यूरोप के युद्ध के प्रति संयुक्त राज्य की नीति क्या धी ? उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनके कारण संयुक्त 
राज्य ने युद्ध में प्रवेश किया। 

ब्रिटेन की लड़ाई और स्टालिनग्राड की लड़ाई के महत्व पर प्रकाश डालिए। 

"दूसरे मोर्चे” से क्या तात्पर्य है ? अंत में वह मोर्चा कब खोला गया और उसके परिणाम क्या हुए ? 

अफ्रीका में युदूध के दौर की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। 

दवितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया में जापान की देश-विजयों का वर्णन कीजिए। 

हिटलर के जर्मनी को इतिहास का सबसे बर्बरतापूर्ण राज्य क्यों कहा जाता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। 


. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फासीवाद के (<,लाफ चलने वाले आंदोलन की भूमिका का वर्णन कीजिए। 


दवितीय विश्व मुदूध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा आयोजित मुख्य सम्मेलनों का उल्लेख कीजिए। इन सम्मेलनों 
के लक्ष्य क्या थे ? इनमें हुए समझौतों का वर्णन कीजिए। | 

यूरोप में दृवितीय विश्व युदूध कब और कैसे समाप्त हुआ ? युदर् के अंत में जर्मनी के संबंध में मित्र राष्ट्रों दवारा 
किए गए निर्णयों का वर्णन कीजिए । 

कब और किस देश के खिलाफ परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किया गया ? आपकी राय में क्या उनका इस्तेमाल करना 
जरूरी था ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। 

संयुक्त राष्ट्र घोणणा-पत्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए 

विश्व के रेखांकित मानचित्र पर मित्र शक्तियों और उनका समर्थन करने वाले देशों को दर्शाइए व धुरी शक्तियों 
और उनके समर्थक देशों को भी दिखाइए। 

यूरोप और एशियाई प्रशांत क्षेत्र के रेखांकित मानचित्रों में दिखाइए कि जर्मनी और जापान की द्‌वितीय विश्व युद्ध 
में प्राप्त जीतों के दूवारा अपने-अपने साम्राज्य का अधिकतम विस्तार कहाँ तक किया गया धा। जिन स्थानों में 
प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गईं, उन्हें भी दर्शाइए। 

इस अध्याय में एक जर्मन कवि और नाटककार की एक कविता के दो अंश उद्धृत किए गए हैं। उसकी एक और 
कविता तीसरे अध्याय में दी गई है। इन कविताओं में क्या विचार व्यक्त हुए हैं ? इस कवि और नाटककार के 
जीवन और रचनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए। जो अन्य जर्मन लेखक नाजियों 
के सत्तारूढ़ होने पर देश छोड़कर चले गए थे उनके जीवन तथा रचनाओं के बारे में विवरण तैयार कीजिए | 
दृवितीय विश्व युदूघ पर और उसमें लड़ी गई लड़ाइयों, यातना शिविरों, विनाश-लीलाओं और प्रतिरोध आंदोलनों 
पर कई फिल्में बनाई गई हैं। आपने उनमें से जो फिल्में देखी हैं या अब देख पाते हैं उन पर रिपोर्टे तैयार कीजिए 
और कक्षा में उनकी चर्चा कीजिए। 
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अध्याय 5 


945 ई. से बाद की दुनिया 


: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की लगभग गत आधी सदी के 
दौरान की दुनिया में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। विश्व का 
राजनीतिक रंगरूप बिल्कुल बदल गया है | इस काल में विश्व 
पर से साम्राज्यवादी प्रभुत्व लगभग पूर्णरूप से तिरोहित हो 
'गया है और इसी के साथ यूरोप का वर्चस्व भी समाप्त हो 
गया है। 945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने में 
पचास राष्ट्रों ने भाग लिया थाँ। मार्च 990 में नामीबिया 
की आजादी से और बाद में सोवियत संघ के टूटने के 
फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या |78 हो 
गई है। ज्यादातर नए सदस्य मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका 
के ऐसे देश हैं जिन्होंने दृवितीय विश्व युदूध के बाद आजादी 
हासिल की। | 

जर्मनी, जापान -और इटली की पराजय तथा उसके 
शीघ्र बाद ब्रिटेन और फ्रांस के साम्राज्यों के अंत के पश्चात 


लगभग चार दक्षकों तक संयुक्त राज्य एवं सोवियत संघ 


दवितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिफ की सबसे बड़ी शक्तियाँ 
बने रहे। ये दोनों देश विश्व के मामलों 'ें प्रमुख भूमिका 
निभाते रहे और युद्ध के शीघ्र बाद उभरने वाली दो शक्ति 
गुटों में से एक-एक के मुखिया बने रहे । संयुक्त राज्य पश्चिमी 
गुट का अगुुआ था जिसमें पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमरीका 
और प्रशांत क्षेत्र शामिल थे। ये देश अपने को स्वतंत्र विश्व 
(फ्री वर्ल्ड) कहते थे । सोवियत संघ समाजवादी गुट की प्रमुख 
शक्ति था। इस गुट का जन्म पूर्वी यूरोप के देशों में तथा 
बाद में चीन और कोरिया में साम्यवादीं दलों के सत्तारूढ़ 
होने के फलस्वरूप हुआ। इन गुटों के अंदर और दोनों गुटों 
के बीच या देशों के समूहों के बीच बहुत-से परिवर्तन हुए, 
लेकिन संयुक्त राज्य तथा सोवियत संघ 980 वाले दशक के 
अंत तक विश्व की प्रमुख शक्तियाँ बने रहे। 

विए्व के प्रत्येक भाग में व्यापक राजनीतिक, आर्थिक 
तथा सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तनों की दिशा और 


परिमाण अलग-अलग देशों में अलग-अलग रहे हैं, लेकिन कल 
मिलाकर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की विश्वजनीन 
घोषणा को, जिसमें मनुष्य के नागरिक, राजनीतिक, आधिक 
एवं सामाजिक अधिकारों पर विशेष ज़ोर “दिया गया है, 
परिवर्तन की मुख्य दिशा का प्रतीक माना जा सकता है | जैत्त 
कि ऊपर बताया जा चुका है, विश्व का प्राय: हर-एक देश 
स्वतंत्र हो गया है और जनता सर्वत्र ही कम-से-कम 
सिद्धांततः अपने-अपने भाग्य की स्वयं नियामक बन गई है| 
यद्यपि परिवर्तन की मुख्य विशा राजनीतिक स्वतंत्रता के 
विकास तथा सार्वजनीन मताधिकार एवं प्रतिनिधिक संस्थाओं 
की ओर रही है, तथापि बहुत-से देशों पर आज भी सैनिक 
तानाशाहों, निरंकुशतावादियों तथा अल्पतंत्रों का शास्तन है। 

द्‌वितीय विश्व युंदूघ की समाप्ति के उपरांत लगभा 
पैंतालीस वर्षों तक, अर्थात्‌ 990 के आसपास होने वाले 
नाटकीय परिवर्तनों का दौर आरंभ होने के पूर्व तक, विश्व 
की दो मुख्य राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं 
को पूँजीवादी और समाजवादी कहा जाता था। दोनों में अनेक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उन्नत पुँजीवादी व्यवस्था वाले देशों 
में सामान्यतः आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों को मान और 
महत्व प्राप्त है। कम-से-कम अंशत: इसका श्रेय श्रमिक संघों 
तथा श्रमिक और समाजवादी आंदोलनों को है। उन्नत 
पूँजीवादी देशों में से अधिकांश जन-कल्याण की नीतियों पर 
चलते हैं जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक इस व्यवस्था 
से जुड़े जन साधारण के दुख-दैन्य में कमी आई है। सोवियत 
संघ और दूवितीय विश्व युद्ध के उपरांत पूर्वी यूरोप में जिम 
प्रकार की समाजवादी व्यवस्था कायम हुई उसे कुछ वर्षों तक 
पूँजीवादी व्यवस्था का एक स्पृहणीय विकल्प माना जाता रहा। 
इस व्यवस्था में भी बहुत-से परिवर्तन हुए, लेकिन अंत में यह 
बिखर गई। नवस्वतंत्र देश अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा 
राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। 


945 ई. से बाद की दुनिया 


लेकिन औपनिवेशिक शासन से उन्हें विरासत में जो 
पिछड़ापन मिला था वह आज भी उनमें से अधिकतर देशों 
में कायम है। विश्व अर्थव्यवस्था आज भी असमानता और 
अन्याय से ग्रस्त है जो इन देशों के पिछड़ेपन के दलदल से 
न निकल पाने का एक बहुत बड़ा कारण है। इन देशों को 
तीसरी दुनिया कहा जाता है। 

गत पचास वर्षो के दौरान प्रौद्योगिकी (टैक्नोलॉजी) 


के क्षेत्र में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं | इन परिवर्तनों ने ख़ास ' 


तौर से उन्‍नत पूँजीवादी देशों का कायाकल्प कर दिया है। 
संपुक्त राज्य के अलावा जापान और जर्मनी प्रमुख आर्थिक 
शक्तियों के रूप में उभरे हैं लेकिन प्रौद्योगिकीय प्रगति के 
बल पर आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों तथा तीसरी दुनिया 
के देशों के बीच का अंतर और भी बढ़ गया है । तीसरी दुनिया 
के देशों को विकासशील देश भी कहा जाता है । विकसित तथा 
विकासशील-इन दो हिस्सों में दुनिया का विभाजन द्वित्तीय 
विश्व युद्धोत्तर संसार की एक प्रमुख विशेषता बन गया है। 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल तनावों और 
संघ्र्षों का काल रहा है। जो गठबंधन फासीवाद को परास्त 
करने के लिए युद्घ के दौरान कायम हुआ था युदृघ्च के समाप्त 
होते ही टूट गया | उसके पश्चात पश्चिमी गुट और सोवियत 
गुट कहे जाने वाले दो समूहों के बीच तनातनी का दौर आरंभ 
हुआ यह स्थिति विगत पचास वर्षो के दौर में अधिकतर चलती 
रही। यह तनातनी शीत युद्ध के नाम से विख्यात है। इस 
दौर में दोनों गुट अपने पास विनाशकारी उ्त्रास्त्रों का भंडार 
तैयार करने में एक दूसरे से होड़ करने लगे । विश्व के विभिन्‍न 
भागों में कई लड़ाइयाँ भड़की और यद्यपि इन लड़ाइयों में 
से कई में परस्पर विरोधी गुटों के देश प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
रूप से शामिल थे, तथापि इन लड़ाइयों का रूप स्थानीय ही 
रहा। इस काल में कई बार ऐसे प्रसंग आए जब दुनिया विनाश 
के कगार तक पहुँच गई, लेकिन दुनिया ने अपने आप को 
इस व्यापक युद्ध से किसी तरह खुद बचा लिया। 

एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय द्वितीय 
विश्व युद्धोत्तर काल की ख़ास विशेषता है। एशिया तथा 
अफ्रीका के आजाद मुल्क दुनिया के मामलों में स्वतंत्र भूमिका 
निभाने का आग्रह लेकर चले | इस काल में किसी भी सैनिक 
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गुट में शामिल होने से उनका इनकार शांति का वातावरण 
तैयार करने में सहायक सिद्ध हुआ। इन देशों के एक साथ 
हो जाने से गुट निरपेक्ष आंदोलन (नॉन एलाइड मूवमेंट) 
का जन्म हुआ जिसने दुनिया में तनाव कम करने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई। उसने उपनिवेशवाद, प्ाम्राज्यवाद तथा 
नस्लवाद का सर्वत्र विरोध किया और विकास को एक 
अंतर्राष्ट्रीय सरोकार के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। 
960 वाले दशक से शीत युद्ध का वातावरण 
कभी-कभी ढीला पड़ा और तनावों में कुछ कमी आई, लेकिन 
अब निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 990 वाला दशक 
शीत युद्धोत्तर दष्कक है। इसके साथ ही दुनिया सचमुच 
शांतिपूर्ण बन गई है, यह कहना अभी कठिन है। शीत 
युदृधोत्तर दुनिया तनावों और संघर्षों से मुक्त नहीं है। याद 
रहे कि जैसे भयावह शस्त्रास्त्र कई देशों ने जमा कर रखे हैं 
उसको देखते हुए शांति को मात्र युद्ध से बचते रहने से प्राप्त 
नहीं किया जा सकता। उसके लिए सच्चा निरस्त्रीकरण और 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है | बहरहाल, शीत युद्ध की. 
समाप्ति के साथ इतिहास का एक दौर ख़त्म हो चुका है जो 
दू्‌वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ आरंभ हुआ था। 
980 वाले दशक की समाप्ति के बाद से दुनिया में 
जो परिवर्तन हुए हैं उनमें से कुछ तो ऐसे दूरगामी महत्व 
के हैं कि कहा जा सकता है कि उनके साथ विश्व इतिहास 
में एक नए युग का आरंभ होता है। एक राज्य के रूप 
में-सोवियत समाजवादी गणतंत्रों के संघ के रूप में-सोवियत 
संघ बिखर चुका है। जिन पंद्रह गणतंत्रों के संघ से सोवियत 
संघ बना था, वे अब स्वतंत्र राज्य बन गए हैं। इन राज्यों 
और साथ ही पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी दलों का शासन 
समाप्त हो गया है। इन देशों में जिस प्रकार की समाजवादी, 
राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की रचना की गई थी वह 
साम्पवादी शासन की समाप्ति के साथ ही धराशायी हो गई 
है। सोवियत संघ रूसी क्रांति के बाद से ही विश्व राजनीति 
में एक बड़ी ताकत के रूप में काम करता रहा था। द्वितीय 
विश्व युद्ध के बाद वह एक दुर्चर्ष गुट का अगुआ था और 
पूर्वी यूरोप के देशों सहित वह संयुक्त राज्य अमरीका तथा 
पश्चिमी यूरोप की सैनिक शक्ति और राजनीतिक एवं आर्थिक 
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व्यबस्था के लिए एक जबरदस्त चुनौती माना जाता था। 
द्वितीय विश्व युवृध के बाद से विश्व इतिहास की ऐसी कोई 
बड़ी घटना नहीं है जिसे सोवियत संघ की प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष भूमिका के संदर्भ के बिना भली भाँति समझा जा 
सकता हो । बल्कि सच तो यह है कि उसका अस्तित्व मात्र 
ऐसी हर घटना को किसी-न-किसी रूप से प्रभावित करता 
था। 

सोवियत संघ के दूटने का सबसे स्पष्ट परिणाम यह 
हुआ है कि शीतयुद्ध समाप्त हो गया है। 


शीत्तयुद्घ 


तेहरान, याल्टा तथा पोट्सडम सम्मेलनों में ब्रिटेन, संयुक्त 
राज्य और सोवियत संघ के नेताओं के बीच यूरोप के मुक्त 
कराए गए देशों के भविष्य से संबंधित अनेक प्रश्नों पर सहमति 
हुई थी। पोट्सडम सम्मेलन में स्थापित विदेश मंत्रियों की 
परिषद्‌ ने धुरी शक्तियों तथा उनके सहयोगी देशों के साथ 
शांति संधियों की शर्तों के विषय में बातचीत की थी। 947 
तक इटली, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और फिनलैंड के 
साथ समझौते हो गए और संधि पत्रों पर हस्ताक्षर भी | मित्र 
राष्ट्रों ने आस्ट्रिया के साथ 955 की संधि के बाद उस पर 
से अपना कब्जा उठा लिया लेकिन जर्मनी और जापान के 
प्र पर कोई सहमति नहीं हो पाई। सोवियत आपत्ति के 
बावजूद पश्चिमी देशों ने जापान के साथ एक संधिपत्र पर 
हस्ताक्षर कर दिए लेकिन जर्मनी को लेकर जो मतभेद थे 
वे संयुक्त राज्य के नेतृत्व में पश्चिमी देशों तथा सोवियत संघ 
के बीच झगड़े का एक बड़ा कारण बन गए। युद्रु्न के शीघ्र 
बाद ही युद्धकालीन गठबंधन ढीला पड़ने लगा था और 
शीतयुद्ध या 'शस्त्र सज्जित शांति” का काल आरंभ हो गया 
था। । 


शीत्तयुदूध का आरंभ 
उद्भव 
बहुत-से इतिहासकार शीत्त युदूघ का उद्भव 97 से मानते 


हैं जब रूस में बोलशेविक क्रांति हुई। जैसा कि पहले बताया. 


जा चुका है, कई पश्चिमी देशों ने क्रांति के बादं स्थापित नई 


समकालीन विश्व इतिहा़ 


सोवियत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी-अपनी 
सेनाएँ रूस में भेजी थीं लेकिन वहाँ विदेशी हस्तक्षेप विफत 
हो गया था और 920 में वह समाप्त भी हो गया। उम्तके 
बाद अनेक पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ का बहिष्कार कर 
दिया था और सोवियत सरकार को मान्यता देने तथा इसके 
साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने में उन्हें कई वर्ष ता 
गए | जर्मनी में फासीवाद की विजय के बाद पश्चिमी देश आशा 
कर रहे थे कि जर्मनी की आक्रामक कार्रवाइयों का रख 


सोवियत संध की ओर होगा इसलिए उन्होंने धुरी शक्तियों 


के तुष्टीकरण की नीति का पालन किया था और आक्रामक 
कार्रवाइयों को रोकने के लिए सोवियत संघ से कोई गठबंधन 
करने से इनकार कर दिया था। 

. ब्वितीय विश्व युवूध के दौरान सोवियत संघ पर जर्मनी 
के आक्रमण के बाद सोवियत-ब्रिटिश-संयुक्‍त राज्य गठ्बंधन 
कायम हुआ जिसके फलस्वरूप जर्मनी और अन्य धुरी शक्तियों 
पराजित हुईं। लेकिन युद्ध के समय भी यह गठबंधन 
तनावमुकत नहीं था। संयुक्त राज्य और ब्रिटेन अपनी सैनिक 
कार्रवाइयाँ एकीकृत कमान के अधीन संयुक्त रूप से कर रहे 
थे और वे जो भी निर्णय करते, आपस में ही लिया करते 
थे-किसी और मित्र देश से कुछ पूछे बिना। यह बात ख़ाप्त 
तौर से दूसरा मोर्चा खोलने के प्रश्न पर उंजागर हुई । सोवियत 
संघ को महसूस हो रहा था कि दूसरा मोर्चा खोलने में जानबूझ 
कर देरी की जा रही है | यूरोप के मसलों, उदाहरण के लिए 
पोलैंड के भविष्य के बारे में, मतभेद युदृध के आरंभ से ही 
उभरने लगे थे। यद्यपि तेहरान, याल्टा तथा पोट्सझम में 
उनमें से अधिकांश मतभेद दूर हों गए थे, लेकिन सोवियत ' 
संघ के प्रति पश्चिमी देशों का संदेह कायम रहा था। पूर्वी यूरोप 
में जर्मनी के खिलाफ सोवियत संघ की विजयों से पश्चिमी देंश 
परेशान से हो उंठे थे। बर्लिन की ओर सोवियत सेना की 
बढ़त से ब्रिटेन ख़ास तौर ते चिंतित हो उठा था, यद्यपि बर्लिन 
जर्मनी के उस हिस्से में पड़ता था जो समझौते अनुसार मुक्त 
कराने के लिए सोवियत संघ के हिस्से छोड़ा गया था। चर्चित 
ने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति पर इस बात के लिए बहुत जोर 
डाला कि वह मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के कमांडर जनरत 
आइजनहॉवर को लाइब्जिग की बजाय बर्लिन की ओर ओगे 
बढ़ने को कहें। 


॥945 ई. से बाद की दुनिया 


पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारें 


पूर्वी यूरोप की घटनाओं से साम्यवाद से पश्चिमी देशों का 

वह भय फिर से जग उठा जिससे वे युद्ध से पहले ग्रस्त थे। 
यल्टा में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य त्था सोवियत संघ ने मुक्त 
कराएं गए यूरोप के संबंध में एक घोषणा जारी की थी। इस 
घोषणा के अनुसार तीनों मित्र शक्तियाँ मुक्त कराए गए 
यूरोपीय देशों को स्वतंत्र चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक 
तंस्थाएँ स्थापित करने भें सहायता देने वाली थीं। आरंभ में 
सोवियत संघ द्वारा मुक्त कराए गए देशों में संविद सरकारें 
स्थापित की गईं जिनमें साम्यवादी भी शामिल थे। लेकिन तीन 


]5] 


वर्षों के अंदर इन सभी देशों की सरकारों से अन्य दलों को 
उखाड़ फेंका गया और इन पर साम्यवादियों का एकछत्र 
नियंत्रण स्थापित हो गया। 

पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी प्रभुत्व 
ब्रिटेन और संयुक्त राज्य को ख़ास नागवार गुजरा । उनकी 
दृष्टि में यह सोवियत संघ द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा 
स्वतंत्र चुनावों के संबंध में दिए गए वचन का उलंघन था। 
946 में पोलैंड की कामचलाऊ सरकार में, जिसमें लंदन 
स्थित सोवियत विरोधी प्रवासी पोलिश सरकार के नेता भी 
शामिल थे, फूट पड़ गई। बाद में जो चुनाव हुए उनमें उन 


4950 में कम्पुनिस्ट पार्टियों द्वारा शासित यूरोपीय देश 


]898 धंसोविपत संघ, . 


6 ््ट 


>3] . 999-845 फे दौरान सोजियस संघ हारा अधिगृंतील ५7 श 
ही व सोवियत संघ से गठबंधन! चाले कम्युनिस्ट क्षेत्र 


छ्् झोधियत्त ,ग््रंधन फे बाहर के कम्युनिस्ट वेषा 
' 6) “जर्मन संघीय गणराज्य ' 
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दलों को लगभग 90 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए जिनके 
पारस्परिक विलय से साम्यवादी दल की स्थापना हुई। इस 
दल का नाम पोलिश संयुक्‍त श्रमिक दल (पोलिश यूनाइटेड 
वर्कर्स पार्टी) पड़ा। मुख्य विरोधी दल के नेताओं ने आरोप 
लगाया कि चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं हुए थे और उनके हजारीं 
कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था | चेकोस्लोवाकिया 
में मई 946 में एक संविद सरकार बनाई गई थी। सरकार 
में साम्यवादी तथा अन्य दलों के नेता शामिल थे। फरवरी 
948 में साम्यवादियों ने माँग की कि सरकार का पुनर्गठन 
किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार में शामिल कुछ दल 


फासीवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। पुनर्गठन किया गया तो. . 


आरोप लगया गया कि चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति एडुअर्ड 
बेनेस ने रूस के दबाव में वैसा किया | पुनर्गठन के फलस्वरूप 
चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादियों की प्रधानता वाली सरकार 
सत्तारूढ़ हुई। 

ऐसी ही घटनाएँ बुल्गारिया, रोमानिया और हंगरी में 


हुई | यूगोस्लाविया और अलबानिया में भी साम्यवादी, जिन्होंने . 


राष्ट्रीय प्रतिरोध का नेतृत्व किया था, सत्तारूढ़ हो चुके थे । 
इस प्रकार यूरोप के सात देशों में ऐसी सरकारें कायम हो गई 
थीं जिनमें साम्यवादियों का बोलबाला था और अब सोवियत 
संघ साम्यवादी दल द्वारा शासित दुनिया का एकमात्र देश नहीं 
रह गया था। इस घटनाक्रम से ब्रिटेन और संयुक्त राज्य 
ख़ास तौर से चिंतित हुए । उन्होंने इसे स्वतंत्र विश्व” के लिए 
ख़तरा माना। 


जर्मनी का घटनाक्रम 


जर्मनी के घटनाक्रम से सोवियत संघ तथा पश्चिमी देशों के 
मतभेद और भी गहरे हो गए। जर्मनी को चार अधिकृत क्षेत्रों 
में बाँट दिया गया.था जिममें से एक-एक को सोवियत संघ, 
संयुक्त राज्य, ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे में रखा गया था। 
पोट्स़डम सम्मेलन में जर्मनी की कल्पना एक ही आर्थिक 
क्षेत्र के रूप में की गई थी जिसकी एक सामान्य मुद्रा प्रणाली 
होती लेकिन धीरे-धीरे जर्मनी दो हिस्सों में बैँट गया जिनमें 
से एक संयुक्त राज्य, ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा अधिकृत हिस्सा 
था और दूसरा यानी पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के कब्जे में 
* रहा। पश्िचमी हिस्से ने पूर्वी हिस्सों को औद्योगिक यंत्रों की 


समकालीन विश्व इतिहात 


आपूर्ति बंद कर दी और उधर पूर्वी भाग ने पश्चिमी भाग के 
कृषि उत्पादन देना बंद कर दिया। इस प्रकार जर्मनी की 
आर्थिक एकता टूट गई। अब प्रत्येक भाग में चलने वाह 
राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियाँ भी एक-दूसरे से भिन्न हे 


.गईं। पूर्वी हिस्से में बड़ी-बड़ी ज़मींदारियाँ छीनकर किसानों 


के बीच बाँट दी गईं और बहुत-से उद्योगों तथा खानों का 
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यहाँ जर्मन साम्यवादियों को 
जो फासीवादियों के सत्तारूढ़ होने के समय से ही देश-निकाता 


भोग रहे थे, तंथा उन अन्य दलों और मंडलियों को बढ़ावा 


दिया गयां जो साम्यवादियों के साथ गठबंधन करने को तैयार 
थे। पश्चिमी हिस्से में एक पूँजीवादी किस्म की अर्थव्यवत्त्ता 
विकसित होने लगी। इसमें संयुक्त राज्य भारी आर्थिक 
सहायता देने लगा और वहाँ साम्यवादियों तथा सोवियत तप 
का विरोध करने वाले दलों एवं मंडलियों का बोलबाला हो 
गया। पश्चिमी हिस्से में जिन नीतियों का पालन किया जा 
रहा था उनका आधार अब साम्यवाद और सोवियत संघ का 
भय था। 947 त्तक जर्मनी दो बिल्कुल अलग-अलग आर्धिक 
तथा राजनीतिक हिस्सों में बँट गया। बाद में एक-दूसरे पे 
पृथक दो राज्यों की स्थापना करके इस विभाजन को 
औपचारिक रूप दे दिया गया। 


यूनान में गृहयुद्ध 


* शीतयुद्ध को जन्म देने वाली एक अन्य घटना यूनान [प्री] 


का गृहयुद्ध था। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि 


' यूनान में फासीवादियों के प्रतिरोध में साम्यवादियों ने प्रमु्त 


भूमिका निभाई थी। लेकिन यूनान को भेजी गई ब्रिटिश सेना 
राजा के शासन को पुन: प्रतिष्ठित करना चाहती थी। राजा 
को वापस बुला लिया गया था। इससे यूनान में गृहयुद्ध छिड़ 
गया। गृहयुद्ध में साम्यवादियों के खिलाफ 0,000 ब्रिटिग़ 
सैनिक लड़े। लेकिन 947 के आरंभ में ब्रिटेन ने यूनान 
से अपनी सेना वापस बुला लेने का फैसला किया। उसने 
संयुक्त राज्य को सूचित किया कि गृहयुदृध में यूनान की 
सरकार को समर्थन देने का बोझ वह अब और नहीं उठा 
सकता। यदि ब्रिटेन ने यूनान की सरकार को सैनिक तथा 
वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया होता तो लगभग निश्चित 
था कि गृहयुद्ध में साम्यवादियों की विजय होती । संयुक्त राज्य 
की सरकार ने गृहयुद्ध में यूनान की सरकार को समर्थन 
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देने का बोझ' अपने ऊपर ले लिया । ऐसा माना जा रहा 
था कि तुर्की को भी सोवियत संघ से ख़तरा है, सो संयुक्त 
राज्य ने उसे भी समर्थन देना शुरू कर विया। 


दूमेन सिद्धांत 
सामान्यतः माना जाता है कि 945 से 947 तक के वर्षों 


के दौरान शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में पहली 
गेली विंस्टन चर्चिल ने दागी | अब वह प्रधानमंत्री नहीं था, 


लेकिन संयुक्त राज्य के मिसूरी राज्य में स्थित फुल्टन 
विश्वविद्यालय में राष्ट्रपत्ति ट्मेन की उपस्थिति में दिए गए 
एक व्याख्यान में उसने कहा-“बाल्टिक क्षेत्र में स्टेटिन से 
लेकर एड्रियाटिक क्षेत्र में ट्रीस्ट तक (यूरोपीय) महाद्वीप में 
एक फौलादी दीवार खड़ी कर दी गई है।" “फौलादी वीवार” 
से चर्चिल का मतलब यह था कि यूरोप को एक ओर सोवियत 
संघ तथा जिन देशों को वह सोवियत संघ के नियंत्रण में मानत्ता 
था, उन देशों तथा दूसरी ओर बाकी के देशों के बीच बाँट 
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दिया गया है । इसका मतलब था कि फौलादी दीवार के पीछे 
रहने वाले देश - सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी 
देश-बाकी दुनिया से कट गए हैं और उनपर एक घोर सेंसर 
और नियंत्रण प्रणाली थोष दी गई। चर्चिल ने सोवियत संघ 
का सामना करने के लिए ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य के बीच 
राजनीतिक एवं आर्थिक गठबंधन के लिए भी अपील की। 

यूनान के गृहयुद्ध में हस्तक्षेप करने के अमरीकी 
निर्णय को शीतयुद्ध का विधिवत आरंभ माना जा सकता है 
कांग्रेस से यूनान की सहायता के निमित्त 40 करोड़ डालर 
की माँग करते हुए टूमेन ने अपनी सरकार की नीति का 
भी खुलासा किया जिसे ट्रमेन सिद्धांत कहा गया है। अपने 
भाषण में उसने कहा - “मैं समझता हूँ कि जिन स्वतंत्र 
जनसमाजों को सशस्त्र अल्पसंख्यक समूहों या बाहरी दबाव 
के द्वारा गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है उनके 
प्रतिरोध को समर्थन देना संयुक्त राज्य की नीति होनी 
चाहिए ।” 

ट्रमेन सिद्धांत में साम्यवाद को स्वतंत्र दुनिया” के 
लिए ख़त्तरा बताया गया। स्वतंत्र दुनिया' का अग्रुआ होने 
के नाते संयुक्त राज्य को यह मंजूर नहीं था कि वह इस ख़तरे 
का मूर्त रूप लेने दे। हर क्रांति को सोवियत विस्तारवाद का 
परिणाम समझा गया जिसे संयुक्त राज्य की सैनिक शक्ति के 
बल पर कुचलना आवश्यक था। यह सिद्धांत आगे के लगभग 
तीन दशकों तक संयुक्त राज्य की विदेश नीति का आधार 
बना रहा और दुनिया में जो भी झगड़े और लड़ाइयाँ हुईं उनमें 
से हरेक को संयुक्त राज्य तथा सोवियत संघ के बीच के संघर्ष 
के अंग के रूप में देखा गया। 


बर्लिन संकट और जर्मनी का विभाजन 
बर्लिन संकट 
]948 का आरंभ होते-होते ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य 
ने जर्मनी के अपने अधीन के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर पश्षिचमी 
जर्मनी का प्रथक राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर 


दी थी। वे क्षेत्र यूरोपीय पुनरुद्धार कार्यक्रम (यूरोपीयन 
रिकवरी प्रोग्राम) के अधीन भी लाए जा रहे थे । इस कार्यक्रम 


५ 


समकालीन विश्व इत्िहाप 


के तहत संयुक्त राज्य युद्ध से तबाह पश्चिमी यूरोपीय देशों 
की अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण.के लिए भारी वित्तीय सहायता 
सुलभ कराने जा रहा था। बर्लिन नगर, जो सोवियत क्षेत्र 
में पड़ता था, शेष जर्मनी की ही तरह चार क्षेत्रों में बाँट दिया 
गया था। तीनों पश्चिमी ताकतें पश्चिमी बर्लिन को पश्चिमी 
जर्मनी का, जो एक अलग राज्य के रूप में संगठित किया जा 
रहा था, हिस्सा मानते थे। सोवियत संघ इसके खिलाफ था। 
जून 948 में उसने वह सड़क बंद कर दी जो सोवियत क्षेत्र 


: से गुजरती हुई पश्चिमी जर्मनी को पश्चिमी बर्लिन से जोड़ती 


थी। 

. पश्चिमी बर्लिन की नाकेबंदी का उदूद्ेश॑य' पाश्ेचभी 
ताकतों को बर्लिन पर सोवियत दृष्टिकोण को स्वीकार करने 
पर विवश करना था। इससे लड़ाई का ख़तरा उपस्थित हो 
गया क्योंकि पश्चिमी देश पश्चिमी बर्लिन से हटने को तैयार 
नहीं थे। लेकिन साथ ही वे वहाँ तभी तक टिके रह सकते 
थे जब तक उन्हें बाहर से रसद-पानी, साज़-सामान और 
गस्त्रास्त्र मिलते रहते। पश्चिमी देशों ने रूस की कार्रवाई 
का जवाब यह दिया कि वे सारा कुछ वायुमार्ग से पश्चिमी 
बर्लिन को पहुँचाने लगे। यह नाकेबंदी लगभग ग्यारह महीने 
जारी रही। इस दौरान पश्चिमी मित्र देशों ने पौने तीन लाख 
से अधिक विमान उड़ानों द्वारा, खाद्य सामग्री तथा ईंधन 
पश्चिमी बर्लिन को वायुमार्ग से पहुँचाया। इस प्रकार युद्ध 
का ख़त्तरा टल गया। सोवियत संघ ने मई 949 में नाकेबंदी 
उठा ली। 


नाटो का गठन 


इस बीच पश्चिमी देशों का एक नया सैनिक गठबंधन कायम 


: हो गया था। अप्रैल 949 में संयुक्त राज्य, पश्चिमी यूरोप 


के अधिकांश देशों-ब्रिटे न,'फ्रांस, बेल्जियम, लुकजंबर्ग, हालैंड, 


नावें, डेनमार्क, पुर्तगाल और इटली-तथा आइसलैंड और 


कनाडा ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नार्थ एंटलांटिक 
द्रीटी ऑर्गनाइजेशन-नाटो) नामक अंपना एक गठबंधन 
कायम कर लिया था। इस गठबंधन के माध्यम से उन्होंने 
जिस चीज को वे यूरोप में रूसी विस्तारवाद कहते थे, उसे 
रोकने के लिए तथा साम्यवाद को परिसीमित रखने के लिए 
एक व्यापक शस्त्रीकरण कार्यक्रम आरंभ कर दिया। अगले छह 
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वर्षों तक संयुक्‍त राज्य ने यूरोप के नाटो देशों को बड़े पैमाने 


पर सैनिक सहायता दी | 952 में यूनान और तुर्की भी नाटो 


. के सदस्य बना लिया गए। 


जर्मनी में दो राज्य 


मई 949 में जर्मन संधीय गणराज्य (फेडरल रिपब्लिक ऑफ 
जर्मनी) की स्थापना की गई। पश्चिमी जर्मनी के इस नए 
राज्य की राजधानी बॉन को बनाया गया। पश्चिमी जर्मनी 
का शस्त्रीकरण भी फिर से आरंभ कर दिया गया, यद्यपि नाटो 
का सदस्य उसे 955 में बनाया गया। द्वितीय विश्व युदृध 
की समाप्ति के चार साल के अंदर ही एक सैनिक गठबंधन 
कायम किया जाना एक बड़ी घटना थी जिससे पश्चिमी और 
सोवियत संघ की तनातनी और बढ़ी। पश्चिमी जर्मनी की 
रचना के कुछ ही महीने बाद जर्मनी का सोवियत क्षेत्र भी 
एक पृथक राज्य बन गया जो जर्मन जनवादी गणराज्य (जर्मन 
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) कहलाया। इस प्रकार 949 के अंत 
तक जर्मनी के विभाजन को औपचारिक रूप भी दिया जा चुका 
था और जर्मनी के दो अलग-अलग राज्य कायम हो चुके थे- 
दोनों एक दूसरे के शत्रु के रूप में | जर्मनी का यह विभाजन 
चालीस साल से ज़्यादा समय तक चला | आखिर 3 अक्दूबरे 
990 को दोनों के एकीकरण के साथ यह विभाजन समाप्त 
हुआ। ह 

955 में जब पश्चिमी जर्मनी को नाटों का सदस्य 
बनाया गया तो सोवियत संघ तथा साम्यवादी दलों द्वारा शासित् 
पूर्वी यूरोप के देशों ने एक सैनिक गठबंधन कायम किया जो 
वार्सा संधि संगठन (वार्सा पैक्ट) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
'नाटो' देशों की ही तरह वार्सा संधि संगठन के देशों की अपनी 
एक संयुक्त-सैनिक कमान' थी। इस बीच शीतयुद्ध जो आरंभ 
में यूरोप तक सीमित था, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल 
चुका था और नाटो के अलावा संयुक्त राज्य की अगुआई में 
विश्व के अन्य भागों में अन्य संधि संगठन कायम हो चुके थे। 


. सोवियत संघ का परमाणु शक्ति के रूप में उदंय 


द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य सबसे प्रबल सैनिक 
शक्ति के रूप में उभरां था। चार वर्षों तक वह दुनिया का 
एकमात्र देश था जिसके पास परमाणु अस्त्र थे। परमाणु अस्त्रों 
पर एकाधिकार से उसमें निर्विवाद रूप से विश्व की सबसे 


समकालीन विश्व इतिहा़ 


बड़ी सैनिक शक्ति होने का भाव आ गया था। कह 
इतिहासकारों का मत है कि जब-हिरोशिमा और नागाज़ाकी 
पर परमाणु बम गिराए गए, उसके पूर्व ही यह स्पष्ट हो चला 
था कि द्वितीय विश्व युदूध अब समाप्त होने जा रहा है। 
इसलिए यह उस युद्ध की अंतिम कार्रवाई से कहीं ज्यादा 
युद्धोत्तर दुनिया में संयुक्त राज्य की सैनिक सर्वोच्चिता का 
प्रदर्शन था। उनकी राय है कि इन बमों से लैस होने के बल् 
पर संयुक्त राज्य दुनिया को आतंकित्त करके उसे अपने आगे 
घुटने टेकने को मजबूर करना चाहता था। लेकिन [909 
में सोवियत संघ ने एक परमाणु परीक्षण किया और इसी के 
साथ इस अस्त्र पर संयुक्त राज्य का एकाधिकार ख़त्म हो 
गया। उसके बांद से अधिकाधिक विनाशकारी हथियारों का 
विकास शीतयुद्ध के एक भयावह परिणाम के रूप में सामने 
आया। इन हथियारों से अंतर्राष्ट्रीय तनावों और संघर्षों में 
और भी वृद्ध हुई। 940 वाले दशक के समाप्त होते-होते 
शीतयुद्ध विश्व के अन्य भागों में भी फैलने लगा। 


जासूसी का हौआ 


सोवियत संघ द्वारा परमाणु बम के सफल परीक्षण की घोषणा 
उसने 'नाटो” के गठन के पाँच महिने बाद सितंबर 949 
में की। यह संयुक्त राज्य के सैनिक प्रभुत्व पर करारी चोट 
थी। यह समाचार सुनकर संयुक्त राज्य स्तंभित रह गया और 
इसका इस्तेमाल साम्यवाद के हौआ को और 'भी बढ़ा चढ़ा 
कर पेश करने के लिए किया गया । अगले कुछ वर्षों के दौरान 
संयुक्त राज्य में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसे “नास्तिक 
साम्यवाद के उद्भ्रांत भय का अतिरेक” कहा गया है । अमरीकी 
सरकार के कुछ नेताओं, अमरीकी कांग्रेस के कुछेक सदस्यों 
तथा जनसंचार माध्यमों के एक हिस्से ने सोवियत एजेंटों 
द्वारा संयुक्त राज्य के प्रशासन में पैठ बना कर उसकी सुरक्षा 
में सेंध लगाने की कहानियाँ प्रचारित करके और भी घबराहट 
प्रैदा कर दी । यह कहा गया कि परमाणु बम विकसित करने 
में सोवियत संघ को सफलता सिर्फ इसलिए मिली कि उप्के 
जासूसों ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य के परमाणु रहस्यों की 
जानकारी हासिल कर ली। अनेक वैज्ञानिकों तथा परमाणु 
बम परियोजना से संबद्ध अन्य लोगों की वफादारी में संदेह 
व्यक्त किया गया। उनमें से कुछ पर मुकदमें चला कर उन्हें 
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त॑बे कारावास का ही नहीं, बल्कि मृत्युदंड तक दे दिया गया। 
उप्त समय के कुछ अग्रणी वैज्ञानिकों की राय थी कि यद्यपि 

के आरोपों में सच्चाई है और कुछ परमाणु रहस्य 
सोवियत संघ के हाथ लग गए हैं, तथापि सोवियत संघ की 
परमाणु बम बनाने की वैज्ञानिक तथा प्रौदयोगिकीय क्षमता 
में उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि सोवियत 
वैज्ञानिक इस बम का विकास करने में लगभग उसी समय 
ते जुट गए थे जब.संयुक्त राज्य के वैज्ञानिक इस काम में 
लो थे। कई जाने माने व्यक्तियों ने यह भी कहा कि संयुक्त 
राज्य, ब्रिटेन और सोवियत संघ युद्ध के दौरान एक-दूसरे 
के मित्र थे और मित्र देशों के बीच रहस्यों के आदान-प्रदान 
को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता, फिर भी जासूसी के हौए 
को खूब बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया ताकि सोवियत संघ 
के प्रति भय और शत्रुता की भावना को और भी भड़काया 
जा सके। 


चीन में साम्यवाद की विजय 


झके शीघ्र बाद संयुक्त राज्य तथा उसके मित्र देशों को एक 
और बड़ा आघात लगा। । अक्तूबर 949 को चीनी जनवादी 
गणतंत्र की स्थापना की गई। दवित्तीय विश्व युद्ध के दौरान 
एंगुक्त राज्य ने चीन को जापान के खिलाफ लड़ने के लिए 
च्यांग काई-गेक की सरकार को विपुल मात्रा में शस्त्रास्त्र 
मुहैया कराए थे । जैसा कि तीसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, 
जब च्यांग काई-शेक को साम्यवादियों के खिलाफ लड़ने की 
बजाय जापान के विरुद्ध संघर्ष करने को प्राथमिकता देने 
को मजबूर कर दिया गया, तब वहाँ गृहयुद्ध कुछ काल के 
लिए स्थगित हो गया था | लेकिन च्यांग कोई-शेक की सरकार 
तथा चीनी साम्यवादी जापान के खिलाफ वास्तव में एक होकर 
नहीं लड़े, बल्कि युद्ध के दौरान सिर्फ इस बात का थोड़ा-बहुत 
दिव्वावा किया जाता रहा कि वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं 
लड़ रहे हैं। जुलाई 946 ई. में गृहयुद्घ फिर से शुरू हो 
ग्या। तीन साल से कुछ अधिक समय के दौर में च्यांग 
काई-शेक की सेना के पैर बिल्कुल उखड़ गए, हालाँकि संयुक्त 
राज्य से उसे बराबर अत्याधुनिक हथियार मिलते रहे थे। 


च्यांग काई-गेक अपनी बचीखुची सेना को लेकर ताइवान 


(फर्मूता) भाग गया जिसे द्वित्तीय विश्व युद्ध में जापान की 
पराजय के बाद उससे मुक्त करा लिया गया था। 
दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में साम्यवादी 


857,: 


विजय से साम्यवाद का भय और भी बढ़ गया। चीन से 
साम्यवादी शासन को उखाड़ फेंकना और च्यांग काई-शेक 
की सरकार को चीन की मुख्य भूमि में पुन: प्रतिष्ठित करना 
दुनिया के मामलों के संबंध में संयुक्त राज्य की नीति का एक 
प्रमुख लक्ष्य बन गया। लगभग दो दशकों तक संयुक्त राज्य 
चीन सरकार को मान्यता देने से इंकार करता रहा । अपने 
मित्र देशों के समर्थन से उसने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ 
से भी बाहर रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के स्थान पर 
और संघ की सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य की जगह पर. 
भी च्यांग काई-शेक की सरकार को प्रतिष्ठित रखा गया जबकि 
उसका कब्जा चीन के मात्र एक दूवीप पर था और वह भी 
संयुक्त राज्य के समर्थन के बल पर। संयुक्त राज्य ने च्यांग 
काई-शेक की सरकार को शस्त्रास्त्रों से सज्जित करने का 
सिलसिला जारी रखा और उसे चीनी मुख्य भूमि पर आक्रमण 
करने के लिए वह तैयार करता रहा । 

साम्यवाद के भय के कारण संयुक्त राज्य ने एशियाई 
देशों के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इस 
तरह शीत युद्घ एशिया में भी फैल गया । संयुक्त राज्य, एशिया 
की कई सैनिक झड़पों और लड़ाइयों में भी उलझा। वह हर 
मसले को शीत युद्ध के दृष्टिकोण से देखने लगा। नतीजा 


यह हुआ कि वह उपनिवेशवाद के खिलाफ चलने वाले राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता संघर्णों के खिलाफ भी खड़ा हो गया। इसी तरह जो 


स्वतंत्र राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने में लगे 
हुए थे और दुनिया के मामलों में अपनी स्वतंत्र भूमिका का 
आग्रह लेकर चल रहे थे उनके विरोध में भी वह खड़ा हो 
गया। ह 


कोरिया की लड़ाई 


अमरीका विश्व युद्ध के बाद एशिया की जिस पहली लड़ाई 
में प्रत्यक्ष रूप से उतरा वह कोरिया की लड़ाई थी जो 950 
में आरंभ हुई थी। जापान की पराजय के फलस्वरूप जब 
कोरिया पर जापानी अधिकार का अंत हुआ तो वह दो अधिकृत 
क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था। उत्त्तरी क्षेत्र सोवियत 
संघ के अधीन था और दक्षिणी संयुक्त राज्य के मातहत। 
38 अक्षांश को दोनों की विभाजक रेखा माना-गया। अगस्त 
948 में दक्षिणी कोरिया ने स्वयं को कोरियाई गणतंत्र घोषित 
कर दिया और सितंबर 948 में उत्तर कोरिया ने अपने.को 
कोरिया का जनवादी गणतंत्र घोषित कर दिया | सोवियत सेना 
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ने उत्तर कोरिया को सितंबर 948 में और अमरीकी सेना 
ने दक्षिणी कोरिया को जून 949 में छोड़ दिया। उत्तर 
कोरिया की सरकार का प्रधान कोरियाई साम्यवादी दल का 
नेता किम उल सुंग था और दक्षिणी कोरिया का दक्षिण पंथी 
राजनीतिज्ञ सिंगमन री था। दोनों में से किसी भी सरकार 
को कोरिया का विभाजन स्वीकार नहीं था और दोनों ने अपने 
देश को फिर से एक करना अपना लक्ष्य बताया। कढिनाई 
यह थी कि प्रत्येक का कहना था कि अप्नली कोरिया हम हैं 
और इसलिए एकीकरण हमारी सरकार के अधीन है। जून 
950 में दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। दोनों ने एक दूसरे 
को लड़ाई के लिए जिम्मेदार बताया । लेकिन सामान्यत्त: यह 
स्वीकार किया जाता है कि लड़ाई उत्तर कोरिया ने शुरू की | 
यही संयुक्त सुरक्षा परिषद्‌ की भी राय थी जिसने उत्तर 
कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया को मदद देने का फैसला 
किया। लेकिन स्मरणीय है कि सुरक्षा परिषद्‌ का नियम था 
कि किसी भी कार्रवाई के लिए सभी स्थायी सदस्यों की सहमति 
आवश्यक है और यह सहमति तथा दक्षिण कोरिया को मदंद 
देने का फैसला इसलिए संभव हुआ कि उन दिनों सोवियत 
संघ साम्यवादी चीन के संयुक्‍त राष्ट्रसंध में शामिल न किए 
जाने के कारण संघ का बहिष्कार कर रहा था। दो महीने 
के अंदर उत्तर कोरिया की सेना लगभग पूरे दक्षिण कोरिया 
पर काबिज हो गई। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पर 
उत्तर कोरिया का अधिकार लड़ाई छिड़ने के त्तीन दिन के 
अंदर ही हो गया था, लेकिन सुरक्षा परिषद्‌ के हस्तक्षेप पर 
अधिकार प्राप्त करके संयुक्त राज्य ने बड़े पैमाने पर अपनी 
धलसेना, नौसेना तथा वायुसेना कोरिया में उतार दी। 
अमरीकी सेना ने उत्तर कोरियाई सेना को पीछे धकेल दिया । 
अब संयुक्त राज्य की सेना उत्तर कोरिया की भूमि पर लड़ 
रही थी। इसी समय चीनी सेना भी लड़ाई में उतर आई और 
अमरीकी सेना को पीछे हटना पड़ा। 95 के मध्य से लड़ाई 
में गतिरोध पैदा हो गया। युद्ध विराम के लिए वार्ता चली 
जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । जुलाई 953 में 
युद्ध विराम संधि हो गई | फलत: लड़ाई से पहले की स्थिति 
फिर से कायम हो गई। इस लड़ाई में ,42,000 अमरीकी 
सैनिक और संयुक्त राष्ट्र की ओर से इसमें भाग लेने वाले 
अन्य देशों के 7,000 सैनिक मारे गए। अनुमान है कि इस 
लड़ाई में लगभग 30-40 लाख कोरियाई मारे गए। 


समकालीन विश्व इतिहाप 


कोरिया की लड़ाई 945 से बाद की सबसे बड़ी लड़ाई 
थी और यह पहली लड़ाई थी जिसमें संयुक्त राज्य ने बड़े पैमाने 
पर भाग लिया और उसके काफी सैनिक हताहत हुए थे। 
द्वितीय विश्व युद्ध के पूरे दौर से संयुक्त राज्य के हताहतों 
की संख्या 3,00,000 लाख थी। लेकिन हताहतों की भागे 
संख्या के बावजूद स्मरणीय है कि यह एक स्थानीय लड़ाई थी। 
इस बात का पूरा ख़तरा था कि कहीं यह आम लड़ाई में न 
बदल जाए। कोरिया की लड़ाई में संयुक्त राज्य की सेना का 
कमांडर, जनरल मेकार्थर चीन पर आक्रमण करना चाह्ना 
था । संयुक्त राज्य द्वारा इस लड़ाई में परमाणु अस्त्नों के प्रणेश 
का खतरा भी उपस्थित हो गया था। 


शीत युदृध में त्तेजी 
कगारवाद! और 'भयोत्पादन' के सिद्धांत 


कोरिया की युद्धविराम संधि पर हस्ताक्षर होने के पहले पे 
ही जीत्युवृध में तेजी आने लगी थी जिससे दूसरे क्षेत्रों में भी 
संघर्ष और लड़ाइयाँ छिड़ गई थीं। इन दिनों संयुक्त राज्य 
की विदेश नीति पर उसका विदेशी मंत्री (सैक्रेटरी ऑफ स्टेट) 
जान फास्टर डल्लेस छाया हुआ था। इस पर वह 99 पे 
959 ई. तक रहा। वह संयुक्त राज्य की साम्यवाद के 
परिसीमन की नीति को अपर्याप्त मानता था और साम्पवाद 
को पीछे धकेलने की आक्रामक नीति की हिमायत करता था। 
इसके लिए वह जनता को साम्यवादी जुल्म से छुटकारा 
दिलाना ज़रूरी समझता था। उसने कुछ ख़तरनाक तिदधांतों 
का प्रतिपादन किया। इनमें से एक था व्यापक प्रतिशोध' का 
सिद्धांत जिसका मतलब परमाणु हथियारों का प्रयोग था। 
उसका दूसरा सिद्धांत था 'कगारवाद' (ब्रिकमेनशिप)। 
इसका अर्थ यह था कि सोवियत संघ को धकेलकर युद््म के 
कगार तक ले जाना ताकि उससे रियायतें हासिल की जा पकें। 
उसने घोषणा की कि “लड़ाई में उलझे बिना हालात को लड़ाई 
के कगार तक ले जाने की क्षमता” राजनेता का आवश्क 
गुण है और अगर आप कगार तक जाने से डरते हैं तो फिर 
आप कहीं के नहीं रहेंगे! | 

इस काल में शस्त्रीकरण की होड़ एक नई ऊँचाई पर 
पहुँच गई .थी। नवंबर 952 में संयुक्त राज्य ने प्रथम वा 
परमाणु (थर्मोन्यूक्लियर) बम का परीक्षण किया। यह बन 
हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। इसके शीघ्र बाद 


[945 ई. से बाद की दुनिया 





गे मत, मैं कभी भी तुम्हें पीछे खींच सकता हूँ” । डल्लेस की 
ब्रिंककैनशिप नीति पर बनाया गया एक अमरीकी व्यंग्यकार का 
चित्र जो वाशिंगटन पोस्ट में जनवरी 956 में छपा था।. 


अगस्त 953 में सोवियत संघ ने भी इसका परीक्षण किया। 
इन बमों की संहार शक्ति हिरोशिमा और नागासाकी पर 
गिराए गए परमाणु बमों से लाखों गुना विकराल थी। दोनों 
श़त्रु शक्तियों के ऐसे विनाशकारी हथियारों से लैस होने के 
कारण कगारवाद का सिद्धांत मानव जाति के अस्तित्व के 
लिए भीषण ख़तरा बन गया। लेकिन सुनिश्चित पारस्परिक 
विनाश' (म्युचुअली एश््योर्ड डिस्ट्रक्शन) तथा परमाणु 
भयोत्पादन' के सिद्धांतों के आधार पर इन हथियारों के 
विकास को उचित ठहराया गया। सुनिश्चित पारस्परिक 
विनाश' के सिवृधांत का मतलब यह था कि इन,विनाशकारी 
हथियारों से लैस देश लड़ाई में इसलिए नहीं उतरेंगे कि उन्हें 
मालूम है कि यदि वे इन हथियारों के बल पर शत्रु देश को 
बरबाद करने में सफल हो गए तो दूसरा पक्ष स्वयं उन्हें भी 
नष्ट कर देगा। (अंग्रेजी में इस सिद्धांत का परिवर्णी शब्द 
मैड' (पागलपन) इसके सही मतलब की झलक देता है।) 
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परमाणु भयोत्पादन' के सिद्धांत का अर्थ यह था कि परमाणु 
हथियारों से लैस होने से दूसरा देश भय के कारण उस पर 
आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी सिद्धांत में” 
विश्वास के कारण ब्रिटेन ने 957 में अपनी स्वतंत्र 
भयोत्पादन' क्षमता का विकास किया । बाद में फ्रास और चीन 
ने भी यही किया। 


एशिया में सैनिक संघियाँ 


संयुक्त राज्य ने दुनिया के हर हिस्से में सैनिक संधि संगठन 
कायम करना आरंभ कर दिया। साथ ही वह सोवियत संघ 
तथा चीन के चारों ओर अपने सैनिक अड्डे भी बनाने लगा। 
954 में दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन (साउथ ईस्ट एशिया 
द्वीटी आर्गेनाईजेशन-सिएटो) स्थापित किया गया जिसमें 
ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस; न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, थाईलैंड, 
फिलिपाइंस, तथा संयुक्त राज्य शामिल थे। इसके ग्रीघ्र बाद 
बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके फलस्वरूप संयुक्त 
राज्य के साथ ईरान, इराक, तुर्की और पाकिस्तान एक सैनिक 
गठबंधन में शामिल हो गए। जब इराक में क्रांति हुई और 
इराक इस गठबंधन से अलग हो गया तो इस गठबंधन का 
नाम केंद्रीय संधि संगठन (सेंट्रल द्वीटी आर्गेनाइजेशन-सेंटो) 
रखा गंया। इन संधि संगठनों का इस्तेमाल एशिया में कई 
अलोक॑तांत्रिक सरकारों को सत्तारूढ़ रखने के लिए किया 
गया। इन देशों को जो शस्त्रास्त्रों की भारी मदद दी गई उससे 
इनके तथा उन पड़ोसी देशों के बीच तनाव पैदा हुआ जो 
इन संधि संगठनों में शामिल होने को राजी नहीं हुए। संधि 
संगठनों से दूर रहनेवाले देश इन संगठनों को अपने-अपने 
क्षेत्र और पूरी दुनिया में तनाव की जड़ तथा अपनी आजादी 
के लिए ख़तरा मानते थे । इसी संदर्भ में गुट-निरपेक्ष आंदोलन 
का जन्म हुआ | जो देश दुनिया के मामलों में अपनी स्वतंत्र 
भूमिका जारी रखना चाहते थे और तनावों को कम करने 
के लिए सक्रिय रूप से कुछ करना चाहते थे वे गुटनिरपेक्ष 
हो गए अर्थात्‌ उन्होंने इन सैनिक गठबंधनों में शामिल होने 
से इनकार कर दिया । डल्लेस ने गुटनिरपेक्षता को 'अनैतिक' 
कहकर उसकी निंदा की। 


सी.आई.ए. की भूमिका 


एशियाई देशों की राष्ट्रवादी शक्तियों से भी संयुक्त राज्य 
उलझ गया, ख़ासकर उन देशों में जहाँ ये शक्तियाँ आमूल 
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परिवर्तनवादी सामाजिक बदलावों की हिमायत करती थीं। 
ऐसी सभी शक्तियों को संयुक्त राज्य साम्यवादी या 
साम्यवादियों के मित्र मानता था। भारी सहायता, खासतौर 
से सैनिक सहायता, देकर अलोकप्रिय दक्षिणपंथी शासनों को, 
यहाँ त्तक कि सैनिक तानाशाहियों को भी, समर्थन देने की 


कोशिशें की गईं | ईरान से उत्तर अफ्रीका तक का क्षेत्र अपने 


तेल भंडारों के कारण ख़ास महत्व का क्षेत्र बद गया। इस 
क्षेत्र में तेल निकालने का काम और तेल शोधक कारखाने 
पश्चिमी देशों, ख़ास तौर से ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य, के 
नियंत्रण में थे । पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस 
नियंत्रण को अत्यंत्त महत्वपूर्ण समझा जाता था और इस 
नियंत्रण को कायम रखना उनकी विदेश नीति का उचित लक्ष्य 
माना जाता था | जिन सरकारों ने अपने विकास के लिए अपने 
प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित करने की 
कोशिश की, उनमें अंदर से अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न किया 
गया । इस तरह की अव्यवस्था फैलाने और तोड़-फोड़ करने 
का काम करने वाला एक बड़ा अभिकरण संयुक्त राज्य का 
केंद्रीय गुप्तिचर संगठन (सेंट्रल इंटैलिजेंस एजेंसी-सी.आईए.) 
था जिसकी स्थापना 947 में की गई थी। सी.आई.ए. वे 

अधिकार में विशाल कोष था जिसके व्यय की कोई सार्वजनिव 

छान-बीन नहीं की जा सकती थी। अपने गुप्तचरों के दूर-दूर 
तक फैले जालों के जरिए वह न केवल गोपनीय ज़ानकारियों 
हासिल करता था बल्कि अन्य देशों की सरकारों के खिलाफ 
गुप्त रूप से अर्धसैनिक कार्रवाइयाँ भी करता था। 

95] में ईरान की मजलिस (संसद) ने ब्रिटिश 
नियंत्रित कंपनी एंग्लो-ईरानियन ऑयल कंपनी के राष्ट्रीयकरण 
का आदेश जारी कर दिया । मुहम्मद मुस्सदिक को ईरान का 
प्रधानमंत्री बनाया गया था। संयुक्‍त राज्य को यकीन था कि 
मुस्सदिक सोवियत संघ का मित्र है । सो एक साजिश के जरिए 
मुस्सदिक सरकार का तख्ता पलट दिया गया जिसमें सी.आई. 
ए. ने महत्वपूर्ण भूमिक निभाई | ईरान के शाह मुहम्मद रज़ा 


पहलवी ने अमरीकी सहायता से अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित . 


कर ली। एक सैनिंक संधि के माध्यम से शाह अमरीका से 
घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ था। उसने संयुक्त राज्य की तेल 
कंपनिग्नों को ईरान के तेल भंडारों का विकास करने के लिए 
अनेक रियायतें दीं। शाह का निरंकुश शासन आगे पच्चीस 
वर्षों से अधिक समय तक चला। आख़िर इस्लामी क्रांति के 


समकालीन विश्व इत्तिए ' 


बाद उसे ईरान की अपनी गदूदी से हाथ धोना पह़ा। 
वियतनाम युद्ध 
फ्रांसीसियों की घोर पराजय 


साम्यवाद के परिसीमन की नीति के कारण संयुक्त राज्य के 
वियतनाम में एक लुंबी लड़ाई में उलझना पड़ा। तीपरे और 
चौथे अध्यायों में हिंद-चीन (इंडो-चाइना) में राष्ट्रवारी 
आंदोलन के उदय और विकास का उल्लेख किया जा घ़ा 
है। 2 सितंबर 954 को हो ची मिन्ह ने वियतनाम की 
स्वतंत्रता और वियतनामी जनवादी गणतंत्र की स्थापना 
की घोषणा की थी। दृवित्तीय विश्व युद्ध के बाद. 
फ्रांसीसियों ने वहाँ फिर से अपना शासन स्थापित करने 
की कोशिश की। इस काम में ब्रिटेन ने -और बाद में 
संयुक्त राज्य ने भी उन्हें सहायता दी। इस प्रकार |%॥६ 
से फ्रांस इस लड़ाई में उलझ गया। वियतनाम हें 
राष्ट्रवादी शक्तियों का नेतृत्व चूँकि साम्यवादी दल प्रदानः 
कर रहा था, इसलिए डल्लेस ने वियतनाम की लड़ाई में 





वियतनाम में दीएन बिएन फू पर फ्रांस के घायल पैनिक 


।95 ६. परे बाद की दुनिया 
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अरीका ने प्रत्यक्ष रूप से शरीक होने की हिमायत की और हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनामी सेना को सोवियत संघ 
क फ्रांस पर लड़ाई जारी रखने का दबाव डालता रहा | इस तथा चीन से सहायता प्राप्त हुई। लेकिन वहाँ की सेना मुख्य 
हढ़ई में फ्रांस की संयुक्त राज्य की सहायता मिलने लगी। रूप से अपनी शक्ति पर और अपने देश के अंदर प्राप्त 





अमरीका द्वारा बमबारी के बाद अगरीकी सैनिक वियतनाम के एक ध्वस्त गाँव में 
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945 ई. से बाद की दुनिया 


जन-समर्थन पर भरोसा करके चली । 954 में फ्रांसीसी सेना 
को घोर पराजय का मुँह देखना पड़ा । वियतनामियों ने वीएन 
बिएन फू नामक स्थान में 2,000 फ्रांसीसी सैनिकों को घेर 
लिया | इस अवसर पर राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने ड. लेस की 
यह सलाह मानने से इनकार कर दिया कि संयुक्त राज्य को 
अपनी सेना वहाँ भेजनी चाहिए। 954 में जेनेवा में एक 
समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार वियतनाम पर 
फ्रांसीसी शासन समाप्त हो गया | वियतनाम को अस्थायी तौर 
पर उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम-दो हिस्सों में 
बाँट दिया गया लेकिन चुनावों के बाद देश को एक कंर दिया 
जाना था। तय किया गया कि 956 में चुनाव होंगे। 


वियतनाम युद्ध में संयुक्त राज्य 


तथापि संयुक्त राज्य ने नगो दिन दीम के तानाशाही और 
भ्रष्ट शासन के अधीन दक्षिण वियत्तनाम को एक स्वतंत्र राज्य 
के रूप में खड़ा करता आरंभ कर दिया | सबको विश्वास था 
कि हो-ची-मिन्ह का दल चुनावों में विजयी होगा। संयुक्त 
राज्य की सलाह पर और उसके समर्थन के बल पर दीम ने 
चुनाव कराने के निर्णय का पालन करने से इनकार कर 
दिया। संयुक्त राज्य ने दक्षिण वियतनामी सेना को उत्तर 
वियतनामी सेना के प्रतिरोध के लिए और दक्षिण वियतनामी 
छापामांरों को कुचलने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। 
पंगुक्त राज्य के समर्थन के बावजूद अपनी बढ़ती अलोकप्रियता 
के कारण वीम की सरकार 963 में पतन के कगार पर पहुँच 
गई। आष्षिर संयुक्‍त राज्य समर्थित एक सैनिक तछ्त्तापलट 
के द्वारा उसका शासन समाप्त कर दिया. गया। 

संयुक्त राज्य की सरकार दक्षिण वियतनामः में 
साम्यवाद विरोधी शासन कायम रखने की नीति से 
अधिकाधिक प्रतिबद्ध होती चल्ली गई । संयुक्त राज्य के नीति 
निर्माताओं ने इस संदर्भ में एक ख़ास सिद्धांत॑ का प्रतिपादन 
किया जिसे 'डोमिनो” के सिद्धांत की संज्ञा दी गई। इस 
तिद्धांत के अनुसार अगर दक्षिण वियतनाम साम्यवादियों के 
अधिकार में चला गया तो अन्य सारे देश भी पस्त हो कर 
साम्यवादी शासन के अधीन चले जाएँगे और अंत में साम्यवाद 
पूरे एशिया में फैल जाएगा । संयुक्त राज्य ने अब अपने सैनिकों 
को वियतनाम भेजना शुरू कर दिया। आरंभ में तो संयुक्त 


]63 





वियतनाम में अमरीकी युद्ध के विरुदूध न्यूयार्क में एक प्रवशेन 


राज्य ने अपने सैनिकों को सैनिक सलाहकारों के रूप में ही 
भेजा, लेकिन धीरे-धीरे नियमित लड़ाकू सैनिकों को भी भेजने 
लगा। 967 के अंत तक वियतनाम में लड़ने वाले अमरीकी 
सैनिकों की संख्या पाँच लाख पर पहुँच गई | हिसाब लगाकर 
देखा गया है कि 967 तक संयुक्त राज्य ने वियत्तनामी क्षेत्रों 
पर जितने बम गिराए उनकी शक्ति पूरे दूवितीय विश्व युवृध 
के दौरान समूचे यूरोप पर गिराए गए बमों की शक्ति से अधिक 
थी। 

वियतनाम में संयुक्त राज्य द्वारा चलाई जानेवाली 
लड़ाई संयुक्त राज्य के इतिहास की सबसे अलोकप्रिय लड़ाई 
थी। सारी दुनिया के लोगों ने उसकी निंदा की। यहाँ तक 
कि संयुक्त राज्य के लोगों ने भी अपनी सरकार की भर्त्मना 


क समकालीन विश्व इतिहाप 
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ही। !945 के बाद से दुनिया के लोगों में और किसी भी एक 
घटना को लेकर उतना अधिक मपैक्य नहीं हुआ था जितना 
कि अमरीका के वियतनाम युद्ध के विरोध में हुआ। आख़िर 
|90 में संयुक्त राज्य की सेना वियतनाम से हट गई। अप्रैल 
975 ई, तक दक्षिण वियतनाम सेना के पैर पूरी तरह से 
उछड़ गए और उसी के साथ बचे-खुचे अमरीकी सैनिक 
पएलाहकार भी वहाँ से कूच कर गए। इस लड़ाई में 58,000 
अमरीकी सैनिक मारे गए और 300,000 घायल हुए। 
पैनिक-असैनिक वियतनामी हताहतों की संख्या इससे बहुत 
अधिक थी। पूरा देश तबाह हो गया था। इसके शीघ्र बाद 
वियतनाम एकीकृत राष्ट्र के रूप में उद्वित हुआ। एशिया के 
एक छोटे से देश के हाथों दुनिया की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति 
की पराजय समकालीन विश्व के इतिहास की एक अत्यंत 
महत्वपूर्ण घटना थी। 


अरब संसार 
इजराइल एक प्रमुख तत्व के रूप में 


पुदधोत्तर काल में अरब संसार में संघर्णों का मुख्य कारण 
पंगुक्त राज्य तथा उसके मित्र देशों की अरब राष्ट्रवाद के 
प्रसार को रोकने की नीति थी । यह काम इस क्षेत्र में साम्यवाद 
के विस्तर और सोवियत प्रभाव के प्रसार को रोकने के नाम 
पर किया गया। इस क्षेत्र के तेल संसाधनों पर अपना नियंत्रण 
कायम रखने के पश्चिमी देशों के संकल्प का उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका हे। इस क्षेत्र में तनाव का दूसरा मुख्य कारण 
नया राज्य इजराइल था जो अमरीका का मित्र देश भी था। 
फिलस्तीन में यहूदियों के आव्रजन और वहाँ एक यहूदी 
एहराष्ट्र की स्थापना के प्रशन पर ब्रिटेन तथा अरब राष्ट्रवाद 
के बीच के संघर्षो का हवाला ऊपर दिया जा चुका है | नवंबर 
947 में संयुक्त राष्ट्र संघ फिलस्तीन को एक अरब राज्य 
और एक यहूदी राज्य के रूप में बाँटने पर राजी हो गया 
था। लेकिन फिलस्तीन का विभाजन हो पाता, इसके पूर्व ही 
4 मई 948 को ब्रिटेन फिलस्तीन से जो मेंडेट के रूप में 
उसके शासन के अधीन था, हट गया। अब यहूदियों ने 
इजराइल के यहूदी राज्य की स्थापना की घोषणा कर वी। 
संयुक्त राज्य ने अगले ही दिन इस राज्य को मान्यता दे दी। 
इस राज्य की स्थापना के बाद अरब-इजराइल युद्ध छिड़ 
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गया, जिसमें अरब लोग पराजित हुए | फिलस्तीनी अरबों से 
उनकी जर-जमीनें छीन ली गईं और उनमें से 0 लाख से 
अधिक लोगों को अन्य अरब देशों में शरणार्थियों के रूप में 
शरण लेनी पड़ी । जॉर्डन (भूत्तपूर्व ट्रांसबॉर्डन) 946 में एक 
स्वतंत्रशाही राज्य बन गया था। 949 में उसने फिलस्तीन 
के जॉर्डन नदी से पश्चिम में पड़ने वाले प्रदेशों (जो वैस्ट 
बैंक या पश्चिमी तट के नाम से प्रसिद्ध हैं) पर कब्जा कर 


'लिया। संयुक्त राज्य की सहायता से इजराइल को झस क्षेत्र 


के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में विकप्तित किया जाने लगा । 
अरब राज्यों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर 
दिया। अरब राष्ट्रवादी इजराइल को अरब राष्ट्वाद की 
उभरती हुई शक्ति पर अंकुश लगाने के साधन के रूप में 
देखते थे। 


स्वेज़ की लड़ाई 


गमाल अब्दुल नासिर के नेतृत्व में मित्र. 7950 और 960 
वाले दशकों में राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करता था। 954 
में ब्रिटेन से कहा गया कि वह मिस्र से अपनी सेना हटा ले । 
इन्हीं दिनों मिम्र ने सोवियत संघ से प्राप्त शस्त्रास्त्रों के बल 
पर अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति का विकास करना आरंभ कर 
दिया। संयुक्त राज्य ने नील नदी पर अस्वान बाँध बनाने 
में मिम्र को सहायता देने की तत्परता दिखाई थी, लेकिन जब 
मिम्र सोवियत शस्त्रास्त्र प्राप्त करने लगा तो अस्वान बाँध के 
लिए अमरीकी सहायता रोक दी गई। 26 जुलाई 956 को 
स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 29. अक्तूबर, 
956 को इज़ाइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया और अगले 
दिन वहाँ ब्रिटिश और फ्रांसीसी फौजें स्वेज़ नहर पर कब्जा 
करने के लिए उतार दी गई । ब्रिटे न, फ्रांस और इज़ाइल-इन 
तीन देशों का इस तरह मिम्र पर हमला करना पूरी दुनिया 
को, जिनमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी शामिल थे, बहुत बुरा 
लगा। संयुक्त राज्य के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 
आक्रमण की निंदा की। 5 नवंबर को सोवियत संघ ने 
आक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी दी कि वे मित्र से चले 
जाएँ अन्यधा उसकी रक्षा के लिए वह अपने प्रक्षेपास्त्रों का 
प्रयोग करेगा। 7 नवंबर 956 को वहाँ ब्रिटिश और फ्रांसीती 
सैनिक कार्रवाई समाप्त हो गई और उनकी सेनाएँ 
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समकालीन विश्व इतिहाप 





956 में पोर्ट सईद (मिस्र) छोड़ती हुई ब्रिटिश फौजें 


अपने-अपने देशों को लौट गईं। मिस्र और इज़ाइल युद्ध 
विराम पर सहमत हो गए। 


आइज़नहावर सिद्धांत 


मिम्न में ।956 की लड़ाई की समाप्ति का स्वागत अरब 
राष्ट्रवाद की जीत के रूप में किया गया। इससे इस क्षेत्र में 
सोवियत प्रभाव की भी अभिवृद्धि हुई। अब मिस्र अस्वान बाँध 
बनाने के निमित्त सहायता के लिए सोवियत संघ की ओर 
मुड़ा। नासिर ने विभिन्‍न अरब राज्यों को एकमत करके अरब 
एकता स्थापित करने की भी कोशिश की | इन घटनाओं से 
चिंतित होकर संयुक्त राज्य ने एक सिद्धांत की घोषणा की 
जो संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति आइजनहॉवर के नाम पर 
आइजनहॉवर सिद्धांत" के रूप मे विख्यात हुआ। इस 
सिद्धांत के अनुसार संयुक्त राज्य ने इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय 
साम्यवाद से बचाने के लिए इसे आर्थिक तथा सैनिक सहायता 
देने का निश्चय किया । लेकिन जुलाई 958 में इराक में 
पश्चिमी समर्थक सरकार का तख़्ता पलट दिया गया। संयुक्त 
राज्य तथा ब्रिटेन की सेनाएँ लेबनान और जॉर्डन को भेजी 
गईं ताकि उन देशों की पश्चिम समर्थक सरकारों को गिरने 
से बचाया जा सके। संयुक्त राज्य ने इज़राइल को शास्त्र 
सज्जित करना भी जारी रखा। 


अरब-इज़राइल युद्ध 


967 में इजराइल के साथ मिस्र, जॉर्डन तथा सीरिया के बीच 
एक और लड़ाई छिड़ गई। इसे छह दिवसीय युद्ध के नाम 
से जाना जाता है। अरब राज्यों की हार हुई और इजराइव 
ने सिनाई प्रायद्वीप में मिस्र के इलाकों पर, जौर्डन नदी के 
पश्चिमी तट पर, जौर्डन के प्रदेश तथा गाजा पट्टी पर और 
गोलन हाइट्स नामक सीरिया की भूमि के एक हिस्से पर 
कब्जा कर लिया। इजराइल ने पूरे यरोशलम (जेरूसलम) 
नगर पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया | 973 में 
एक तीसरा अरब-इजराइल युद्ध हुआ । इस लड़ाई के दौरान 
तेल उत्पादक अरब राज्यों ने घोषणा की कि जो भी देश 
इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, उन्हें वे तेल भेजना बंद कर 
देंगे। ऐसे देशों में मुख्यत: संयुक्त राज्य तथा उसके नाटो 
के मित्र देश शामिल थे | नाटो के यूरोपीय सदस्यों ने इजराइन 
को समर्थन देने में संयुक्त राज्य का साथ देने से इनकार 
कर दिया। अंत में स्वयं संयुक्त राज्य को भी युद्ध विराम 
के लिए इजराइल को राजी करना पड़ा। 

इजराइल ने 956, 967 और 973 की तड़ाझयों 
में जिन अनेक अरब इलाकों को अधिकार में कर लिया था, 
उन्हें खाली करने से उसने इनकार कर दिया। लेकिन हात 


|| 
[945 ई. से बाद की दुनिया 


के महीनों में. इज़॒राइल, ,अरब राज्यों तथा फिलस्तीनियों के 
बीच जो वार्ताएँ चलती रही हैं उनसे इस क्षेत्र में शांति की 
संभावनाओं के द्वार खुल गंए प्रतीत होते हैं। 


क्यूबा में प्रक्षेपास्त्र संकट 


दृवितीय विश्व युद्धोत्तर दुनिया कें लिए एक सबसे गंभीर 
प्ंकट क्यूबा में परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को स्थापित करने को लेंकर 
उत्पन्न हुआ। परमाणु अस्त्रों के विकास के साथ-साथ उन्हें 
प्रक्षेपित करने की नई प्रणालियों का भी विकास किया जा रहा 
था। इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया 
गया। परमाणु अस्त्रों से लैस इन प्रक्षेपास्त्रों या राकेटों से 
दुनिया के किसी भी हिस्से में हजारों किलोमीटर दूर तक 
बिल्कुल सही निश्ञाना लगाया जा सकता था। संयुक्त राज्य 
ने दुनिया के विभिन्‍न हिस्सों में अपने जो सैनिक अड्डे बनाए 
थे. उनमें सोवियत संघ को निशाना बनाकर अपने प्रक्षेपास्त्र 
भी स्थापित कर दिए थे। सोवियत संघ के पास सामान्यतः: 
ऐसे बाहरी सैनिक अड्डे नहीं थे और उसके प्रक्षेपास्त्रों के 
ठिकाने उत्तके अपने ही क्षेत्र के अंदर थे । दोनों पक्षों के पास 
परमाणु प्रक्षेपास्त्रों से सज्जित पनडुन्वियाँ भी थीं.। आरंभ में 
इन प्रक्षेपासत्रों की मार कम दूरी तक पहुँचती थी यानी कुछ 
सौ किलोमीटर त्कृ। इसलिए शत्रु देश के प्रदेशों के निकट 
अडूडे बनाना जरूरी था। दूसरे देशों के रहस्यों की जानकारी 
हातिल करने के लिए नई प्रौदयोगिकी का भी विकास किया 
गया था। उदाहरण के लिए ऐसे विमान बनाए गए थे जो बहुत 
ऊँचाई पर बड़ी तेजी से उड़ते हुए भी जात्रु देश के इलाकों 
की बिल्कूल हू-ब-हू तस्वीरें. उतार सकतें थे जिनसे न केवल 
प्ेना, टैंकों, हवाई अड्डों, उद्योगों आदि के ठीक ठिकानों 
का पता चल जाता बल्कि इस बात. की भी बिल्कुल सही 
जानकारी मिल सकती थी कि प्रक्षेपास्त्र कहाँ-कहाँ तैनात हैं । 
जनवरी ]959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा 

में एक क्रांति हुई। जब नई सरकार ने आमूल परिवर्तनवादी 
सामाजिक तथा आर्थिक कदम उठाने शुरूं किए, भूमि विषयक 
सुधार लागू किए और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करचा आरंभ 
किया तो संयुक्त 'राज्य. ने उसके प्रति शत्रुता का रुख अपना 
लिया । इंसका एक और कारण यह भी था कि नई सरकार 
हुस के साथ मैत्री संबंध बनाने लगी थी। जनवरी 96 में 
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संयुक्त राज्य ने क्‍्यूबा के साथ अपना कूटनीतिक संबंध तोड़ 
दिया और उसके साथ अपने सारे आर्थिक रिश्ते भी समाप्त 
कर दिए। अप्रैल 96। में उसने क्यूबा सरकार को अपदस्थ 
करने के इरांबे से पिसस की खाड़ी के तट पर 2000 क्यूबाई 
देश-निष्कासितों को उतार बिया । लेकिन यह आक्रमण विफल 
रहा और उसे दो दिनों में ही बिल्कूल कुचल दिया गया। . 
यदूयपि सारी दुनिया ने क्यूबा पर संयुक्त राज्य के आक्रमण 
की निंदा की तथापि वह क्यूबा सरकार को अपवस्थ करने 
का इरादा छोड़ने को तैयार नहीं था। उस्त समय के अमरीकी 
राष्ट्रपत्ति जॉन एफ केनेडी ने पिग्सं की ख़ाड़ी के आक्रमण 
की. विफेलता के बाद घोषणा की थी कि हम क्यूबा को 
साम्यवादियों के हाथों में छोड़ने को तैयार नहीं हैं । अक्तूबर 
962 के संकट की यही पृष्ठभूमि थी। 

जैसा कि ऊंपर बताया जा चुका है, सोवियत्त संघ 
अमरीकी सैनिक अड्डों से घिरा हुआ था जिनमें से कुछ में 
परमाणु प्रक्षेपास्त्र भी तैनात थे लेकिन सोवियत संघ का कोई 
अड्डा संयुक्त राज्य के प्रदेशों के आसपास नहीं धा। अक्तूबर 


* 962 में संग्क्त राज्य को अपने जासूसी विमानों से मालूम 


हुआ कि सोवियत संघ क्यूबा में, जो संयुक्त राज्य के दक्षिणी 
छोर से सिर्फ 56 किलोमीटर की दूरी पर है, प्रक्षेपास्त्न 
ठिकानों का निर्माण कर रहा है। संयुक्त राज्य ने अब त्तक 
जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, सब उससे काफी दूर लड़ी ग़ई 
थीं और उसकी अपनी भूमि उनसे सर्वथा अछूती रही थी। 
क्यूंबा में प्रक्षेपास्त्रों की तैनातगी से संयुक्त राज्य की अपनी 
भूमि भी हमले की गिरफ्त में आ जाती। इसे संयुक्त राज्य 
"की सुरक्षा के लिए गंभीर ख़तरा माना गया। 

जो कुछ संयुक्त राज्य बहुत दिनों से करता आ रहा 
श्रा, वही अब सोदियत संघ ने पहली बार किया था, गानी अंब 
पहली बार वह किसी अन्य देश में अपना सैनिक अड्डा 
स्थापित करने जा रहा था। लेकिन इससे प्तयुक्त राज्य तथा 
सोवियत संघ के बीच लड़ाई का ख़तरा पैदा हो गया। दोनों 
के बीच विभिन्‍न तनावों और संधर्षों के बावजूद सीधी लड़ाई 
की नौबत कभी नहीं आई थी। इस लड़ाई से पूरी -मानवत्ता 
ख़तरे में पड़ जाती ।.22 अक्तूबर 962 को राष्ट्रपति केनेडी 
ने क्यूबा की नौसैनिक तथा हवाई नाकैंबंदी की घोषणा कर 
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दी जिसका मतलब यह था कि क्यूबा की ओर जाने वाले हर 
विमान या जहाज को संयुक्त राज्य रोकेगा। उसने क्‍्यूबा के 
प्रक्षेपास्त्र ठिकानों पर हमले की भी तैयारी कर ली। लेकिन 
दुनिया को विनाश के कगार तक ले आने वाला यह संकट 
26 .अक्तूबर को. समाप्त हो गया। उस दिन सोवियत 
प्रधानमंत्री खुश्चेव ने राष्ट्रपति केनेडी को संदेश भेजा कि 


अगर संयुक्त राज्य क्यूबा पर आक्रमण न करने का वचन . 


दे तो सोवियत संघ वहाँ से अपने प्रक्षेपास्त्र हटा लेगा। संयुक्त 
राज्य सोवियत संघ के निकट तुर्की में प्रस्थापित अपने 
प्रक्षेपासत्र हटाने को भी राजी हो गया। 


शीत युद्ध का अंत 
ऊपर हमने कहा है कि दुनिया अब शीत युद्धोत्तर युग में 
प्रवेश कर चुकी है। 950 वाले दशक से तनावों को कम 


करने की अनेक कोशिशें की गई और अतीत में कई अवसरों , 


पर ऐसा तगा कि दोनों गुट तनावों में कमी के युग में प्रवेश 
कर गए हैं। हम इस बात का भी उल्लेख कर चुके हैं कि 


गुट निरपेक्ष आंदोलन ने शांति का वातावरण तैयार करने ' 


में निर्णायक भूमिका निभाई | हालाँकि ऐसी बहुत-सी घट नाएँ 
हुई जिनसे लगता धा कि तनाव में कमी का दौर शुरू हो गया 
है, लेकिन उनके तुरंत बाद कुछ ऐसी बातें हो जाती थीं जिनसे 
नए संघर्ष खड़े हो जाते थे। 

तनातनी की नीति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभानेवाली बातों में एक इस बात की अनुभूति निहित थी 
कि मानव इतिहास के पहले के किसी भी दौर के विपरीत आज 
संपूर्ण युद्ध के लिए तत्परता अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने 
का आधार नहीं हो सकती | परमाणु युद्ध के प्रभावों पर प्रचार 
की गई वैज्ञानिकों की रिपोर्टों और शस्त्रीकरण की होड़ तथा 
सुनिश्चित पारस्परिक विनाश एवं परमाणु भयोत्पादन के 
सिद्धांतों के खिलाफ उनके द्वारा उठाई गई आवाज तथा विश्व 
के प्रत्येक भाग में युद्ध विरोधी आंदोलनों ने तनाव में कमी 
का वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुट 
निरपेक्ष आंदोलन आरंभ से ही निःशस्त्रीकरण पर जोर देता 
रहा था ताकि सुलभ विशाल संसाधनों का उपयोग विकास तथा 
दुनिया के दुख-दैन्य को मिटाने के लिए किया जा सके। 


समकालीन विश्व इतिहांपत 


960 के दशक के आरंभ से ही कठोर सैनिक गठबंधनों 
के टूटने के लक्षण प्रकट हो रहे थे। 956 से सोवियत नेता 
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर जोर देने लगे थे। 950 वाले 
दशक के अंतिम वर्षों में साम्यवादी आंदोलन में जो विभेद पैदा 
होना शुरू हुआ, उसके कारण साम्यवाद के विस्तार के खतरे 
के सिद्धांत का आकर्षण काफी कुछ समाप्त हो गया । सोवियत 
संघ और चीन की शत्रुता के कारण साम्यवाद से भय में कमी 
आई क्योंकि अब पहले की तरह उसे कोई पूर्णतः ऐक्यबद्घ 
शक्ति नहीं माना जाता था। 96 में अलबानिया वार्सा 
समझौते से अलग हो गया और रोमानिया सोवियत संघ प्ले 
स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने लगा। 970 वाले 
दशक के आंरभिक दौर में चीन के साथ संयुक्त राज्य के संबंधों 
में सुधार आया और 97! में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ 
में प्रवेश मिल गया । संयुक्त राज्य की अगुआई में बनाए गए 
सैनिक गठबंधनों में भी बदलाव आए। 966 में फ्रांस ने नाटों 
से अपनी सैनिक टुकड़ियाँ हटा लीं और फ्रांसीसी भूमि से नाटो 
की सेनाएँ तथा उसके अड्डे भी हटा लिए गए। 970 वाले 
दशक के आरंभिक वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन 
भी बिखरने लगा। 973 में पाकिस्तान उससे अलग हो गया 
और 974 में फ्रांस भी। 

शीत युद्ध की समाप्ति की प्रक्रिया बहुत आसान नहीं... 
रही। ऐसे कई उदाहरण दिए जा चुके हैं जब विश्व में गरम 
युद्ध का ख़तरा उपस्थित हो गया। 956 में हंगरी में एक 
विद्रोह हुआ और 968 में चेकोस्लोवाकिया की सरकार में 
परिवर्तन हुआ। इन दोनों मामलों का मतलब यही था कि 
ये देश सोवियत संघ के नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं और ऐसी 
राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियाँ अपना रहे हैं जो स्तोविषत 
सरकार की कल्पना के समाजवाद से अलग थीं | सोवियत संघ 
ने इन दोनों देशों पर आक्रमण किया। चेकोस्लोवाकिया पर 
आक्रमण में वार्सा समझौते में शरीक कुछ और देशों की सेनाएँ 
भी सोवियत सैनिकों के साथ हो गईं। वहाँ एक सोवियत 
समर्थक सरकार स्थापित कर दी गईं। 96। में पूर्व जर्मनी 
ने पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच एक दीवार खड़ी कर 
दी। इसका उद्देश्य था पूर्वी जर्मनी के लोगों का पश्चिमी 
बर्लिन भाग जाने को असंभव बनाना। इससे पश्चिमी देशों 
में बहुंत नाराजगी पैदा हुई । 979 में सोवियत संघ ने अफगान 


945 ई. से बाद की दुनिया 


विद्रोहियों के खिलाफ वहां की सरकार की सहायता के लिए 
अपने सैनिक अफगानिस्तान भेजे । इन विद्रोहियों को संयुक्‍त 
राज्य ने शस्त्र-सज्जित किया था और ये लोग पाकिस्तान की 
सहायता से वहीं से अफगानिस्तान में कार्रवाई कर रहे थे। 
बहुत-से अन्य देशों में और ख़ासकर लैटिन अमरीकी देशों 
में भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के कई मामले हुए। अफ्रीका 
में भी संयुक्त राज्य ने उन सरकारों के खिलाफ विद्रोहियों 
को सहायता दी जिन्हें वह सोवियत्त संघ और साम्यवाद का 
समर्थक मानता था।. & 
. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विनाश के साधनों 
के विनाश से ही सुनिश्चित शांति स्थापित हो सकती है | जिन 
हथियारों की विनाशकारी शक्ति की साधारण व्यक्ति कल्पना 
भी नहीं कर सकता है, ऐसे हथियारों की मौजूदगी अपने आप 
में तनाव का एक कारण होती है। इसलिए तनातनी की 
समाप्ति का मतलब निःशस्त्रीकरण होना चाहिए जिसकी 
शुरुआत परमाणु निःशस्त्रीकरण से हो । यद्यपि नि:शस्त्रीकरण 
आज भी बहुत दूर की चीज बना हुआ है तथापि इस दिशा 
में कुछ ठोस कदम उठाए गए। 963 में संयुक्त राज्य, 
सोवियत संघ तथा ब्रिटेन ने एक परीक्षण निषेध संधिपत्र' 
टेस्‍ट बैन द्वीटी) पर हस्ताक्षर किए जिससे वायुमंडल, 
अंतरिक्ष तथा जल-धल में परमाणु परीक्षण पर रोक लग गई। 
लेकिन फ्रांस और चीन ने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने 
से इनकार कर विया और वे वायुमंडल में परमाणु परीक्षण 
करते रहे । 969 में संयुक्त राज्य तथा सोवियत संघ के बीच 
एस्त्रों में कमी करने के लिए वार्ताएँ आरंभ हुई और 972 
में कुछ खास वर्गों के प्रक्षेपास्त्रों की हदबंदी पर समझौता हो 
गया। ये वार्ताएँ 'युद्धनीतिक शास्त्रास्त्र परिसीमा वार्ता 
(स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स-साल्ट) के नाम से 
प्रसिद्ध हुईं । 980 वाले दशक में जब संयुक्त राज्य ने युवृध 
नीतिक तथा पहल (स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव) नाम 
की एक नई अस्त्र-प्रणाली पर, जो नभमंडल युद्ध (स्टार 
वार्स) कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध हुईं, काम करना शुरू किया 
ते निःशस्त्रीकरण वार्ताओं में बाधा पड़ गई। इस कार्यक्रम 
का मतलब एस्त्रास्त्र स्पर्धा को अंतरिक्ष में ले जाना था लेकिन 
कुछ वर्गों के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को ख़त्म करने तथा कुछ 


अन्य प्रक्षेपास्त्रों की संख्या सीमित करने में थोड़ी बहुत प्रगति 
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हुई। कई देशों ने 'परमाणु अप्रसार संधि' (न्यूक्लियर नॉन 
प्रोलिफरेशन द्रीटी-एन.पी.टी.) पर भी हस्ताक्षर किए। 
इसका उद्देश्य यह है कि जिन देशों के पास परमाणु अस्त्र 
नहीं हैं, वे उसे प्राप्त न करें। लेकिन जिन देशों के पास 
परमाणु हथियार पहले से ही मौजूद हैं, उन पर उन्हें समाप्त 
करने की कोई बाध्यता यह संधि लागू नहीं करती। इससे 
चूँकि चंद परमाणु शक्ति संपन्‍न देशों को परमाणु अस्त्रों पर 
स्वामित्व मिल जाता है, इसलिए भारत सहित कई देश इस 
संधि को .भेदभावपूर्ण मानते हैं। 

कहा जा सकता है कि उपर्युक्त घटनाओं में से कुछ 
के कारण अंत में शीत युद्ध समाप्त हो गया। !989 में पूर्वी 
यूरोप के देशों में सत्ता पर साम्यवादी दलों का एकाधिकार 
समाप्त हो गया । इसे मिखाइल गोरबाचेव की अगुआई में 985 
में सत्तारूढ़ होने वाले नए सोवियत नेतृत्व द्वारा अपनाई गई 
नीतियों का एक बड़ा परिणाम माना जा सकता है । पूर्वी यूरोप 
के देशों की सरकारों पर सोवियत नियंत्रण में शिथिलता आई 
और इन देशों में स्वतंत्र चुनावों के बाद नई सरकारों का 
गठन किया गया। अक्तूबर 990 में जर्मनी को फिर से एक 
कर दिया गया। 99। में वार्सा समझौते को अंतिम रूप से 
भंग कर दिया गया। 99] में सोवियत संघ में साम्यवादी दल 
का एकछत्र शासन, जो 97 की अक्तूबर क्रांति के बाद से, 
ही चला आ रहा था, समाप्त हो गया। उस साल के अंत तक 
सोवियत संघ 5 स्वतंत्र गणतंत्रों में बँट गया। 

.. सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी 
दलों के शासन के अंत और सोवियत संघ के विधटन से शीत 
युदूध का अंत हो गया। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग दो सैनिक 
गुटों के बीच की तनातनी और स्पर्धा का वर्णन करने के 
लिए किया जाता है । इनमें से एक गु८ में पश्चिचम यूरोप और 
उत्तरी अमरीका के देश शामिल थे जिनका अगुआ संयुक्त 
राज्य था और दूसरे में सोवियत संघ तथा साम्यवादी दलों द्वारा 
शासित यूरोपीय देश शामिल थे। इसका प्रभाव विएव के प्रत्येक 
भाग में प्रत्येक संघर्ष पर पड़ा, क्योंकि दुनिया के हर हिस्से 
में लगभग हर बड़े झगड़े को इसी तनातनी और स्पर्धा या 
शीत युद्ध के संदर्भ में देखा जाता था। शीत युद्ध को बहुधा 
दो परस्पर विरोधी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक 
प्रणालियों अर्थात्‌ पूँजीवादी और समाजवादी प्रणालियों के बीच 
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विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की स्पर्धा के रूप में 
भी देखा जाता है। यह युद्ध' 'शीत' की अवस्था में इसलिए 
रहा कि यद्यपि ऐसे तनावदेह संघर्ष हुए जिनसे दोनों गुट 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, तथापि दोनों के 
बीच कोई व्यापक आम युद्ध नहीं हुआ। शीत युद्ध के अंत 
का मतलब दो सैनिक गुटों के बीच तनातनी और स्पर्धा की 
समाप्ति है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तनाव, संघर्ष 
और युद्ध सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। यह जरूर कहा 
जा सकता है कि आम विनाशकारी युद्ध का ख़तरा मिट गया 
है। 


संयुक्त राज्य, सोवियत संघ और यूरोप 


संयुक्त राज्य, सोवियत संघ तथा यूरोप के कुछ देशों से संबंधित 
कुछ घुटनाओं का जिक्र खास तौर से 945 से बाद के काल 
के अंतर्राष्ट्रीय संघर्णों के संदर्भ में किया जा चुका है। इन 
देशों के इतिहास के कुछ अन्य पहलुओं, विशेषत: उनके 
आंतरिक विकास से संबंधित पहलुओं का अध्ययन उपयोगी 
होगा।... 

संयुक्त राज्य 

'द्‌वितीय विश्व युदूध के बाद के काल में संयुक्त राज्य विश्व 
की सर्वप्रमुख सैनिक एंवं आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा.। 
दुनिया का हर हिस्सा संयुक्त राज्य के हितों के दायरे में आ 
गया। संयुक्त राज्य स्वयं को विष्व की एक महान्‌ नैतिक 
शक्ति भी मानता था। बहुत-से अमरीकियों का विचार था 
कि जिस काल में वे जी रहे हैं उसे: अमरीकी सदी' । कहना 
बिल्कुल उचित होगा | सोवियत संघ के बिखरने के बाद संयुक्त 
राज्य विश्व, की एकमात्र महाश्नक्ति रह गया है। 


आर्थिक प्रभुत्व । क 


द्वितीय विश्व युद्ध में अमरीकी अर्थव्यवस्था को कोई क्षति, 


नहीं हुई थी । सच त्तो यह है कि महामंदी से उत्पन्न समस्याओं 
* को इस युद्ध के दौरान छल कर लिया गया.। युद्धोत्तर काल 
अभूतपूर्व समृद्धि का काल था। ॥940 से 987 के बीच 
अमरीका का प्कल घरेलू उत्पादन 00 अरब डालर से 


समकालीन विश्व इतिहाप्त 


बढ़कर 5200 अरब डालर पर पहुँच गया, जबकि इस दौरान 
आबादी 3.2 करोड़ से बढ़कर लगभग 24 करोड़ पहुँची। 
अमरीकी लोगों की समृद्धि तथाकथित उपभोग संस्कृति का 
उपभोगवाद की वृद्ध में प्रतिबिंबित हुई। तरह-तरह की 
उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग में अभूतपूर्व 
वृद्धि हुई। मोटरकार इस उपभोग संस्कृति का एक प्रतीक 
बन गई। हर छोटी-बड़ी नई प्रौद्योगिकीय उद्भावना के 
साथ मौजूदा उत्पादन मिट जाते थे या उनका'कोई खरीदार 
नहीं,रह जाता था। संयुक्त राज्य इस उपभोगवाद को इसलिए 
कायम रख पाया कि उसके पास अपने विपुल प्राकृतिक 
संसाधन थे और साथ ही-दुनिया के अन्य कई हिस्सों के 
प्राकृतिक संसाधनों पर भी उसका नियंत्रण था। 

पहले के ही कालों की तरह अर्थव्यवस्था के विकास के. 
साथ उसका बढ़ता हुआ संकेद्रण भी चलता रहा। अधिकांश 
अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत थोड़ी-सी कंपनियों और निंगमों 
का नियंत्रण था। शत्त्रास्त्रों से संबंधित उद्योगों की जबरदस्त 
अभिवृद्ध हुई और रक्षा उपकरणों की ख़रीद पर सरकार 
जो भी रकमें खर्च करती थी उसका लाभ चंद बडे-बड़े निगमों 
को मिलता था । शांतिकाल में सैन्य तंत्र तथा उद्योग के बढ़त 
हुए अंतर्सबंध से बहुत-से अमरीकी चिंतित हुए और जनवरी 
96। में संयुक्त राज्य के राष्ट्पति आइजनहॉवर ने अपने 
पद के दायित्व का त्याग करते समय सेना व उद्योग के 
गठजोड़' द्वारा अनुचित प्रभाव हाप्तिल कर लैने के-म्िलाफ 
अमरीकी जनता को आगाह किंया। संयुक्त" राज्य ,में 


राजनीतिक नेताओं तथा ऊपरी स्तर की नौकरशाही एवं 


सैनिक स्थापना तथा/निगमों और बड़ी-बड़ी वित्तीय संस्थाओं 
के आपसी संबंध पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वाले अन्य अधिकांग' 
देशों. की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगाढ़ रहे हैं| बहुधा ऐसा हुआ 
कि जब सरकार को घाटे का सामना करना पड़ा तब वह 
निगमों पर करों.की वृद्धि करने की बजाय चिकित्सा सुविधाओं 
और समाज-कल्याण के अन्य कार्यक्रमों में कटौती कर देती। 

हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य के आर्थिक प्रभुत्व में कमी 
आई है। 948 से लेकर ।952 ई. तक संयुक्त राज्य ने 
यूरोपीय उद्धार योजना? के अधीन पक्षिचम यूरोप को 2 
अरब डालर की सहायता दी थी। यह योजना अमरीकी विदेश 
मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस 


945 ई. से बाद की दुनिया 


योजना के फलस्वरूप बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की 
आर्थिक स्थिति युद्धपूर्व स्तर पर आ गई। आगे के वर्षों में 
पश्चिम यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से विकास 
हुआ | जापान भी दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप 
में उभरा। न केवल विश्व बाजार में बल्कि अमरीकी बाजार 
में भी जापानी माल अमरीकी माल से होड़ लेने लगा। 
औद्योगिक उत्पादन के आँकड़ों से संयुक्त राज्य के आर्थिक 
प्रभुत्व का” हास स्पष्ट' हो जाता है। [950 में विश्व के 
औदयोगिक उत्पादन में संयुक्त राज्य का हिस्सा साठ प्रतिशत 
था। 980 में घटकर वह 45 प्रतिशत रह गया। पश्चिमी 
यूरोप और जापान संयुक्त राज्य के प्रमुख आर्थिक स्पर्धी बन 
गए। 

अपने विश्व प्रभुत्व में संयुक्त राज्य को पहला आघात 
957 में लगा जब सोवियत संघ ने अपना पहला उपग्रह 
स्पूतनिक अंतरिक्ष में भेजा । इसके तीन साल बाद उसने प्रथम 
मानव को अंतरिक्ष में भेज दिया | इन आघातों के फलस्वरूप 
संयुक्त राज्य उन क्षेत्रों में काम करने में पूरे ओज और उत्साह 
से जुट गया जिनमें वह स्वयं को सोवियत संघ से मात हुआ 
मान रहा था । अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को विपुल संसाधन 
” सुलभ कराए गए और संयुक्त राज्य ने 969 में सचमुच बड़ी 
सफलता हासिल की जब उसके दो अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा 
पर उतर कर उसकी सतह पर चहलकदमी की। 


साम्यवाद विरोधी जुनून 


शीतयुद्ध के कुप्रभाव से अमरीकी जीवन कई वर्षों तक ग्रस्त 
रहा | 'नास्तिक साम्यवाद' के भय के अतिरेक से संयुक्त राज्य 
किस प्रकार त्रस्त था, इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
'है | साम्यवाद विरोधी और आमूल परिवर्तनवाद विरोधी जुनून 
का नतीजा यह हुआ कि वहाँ जो कोई भी ऐसी राय व्यक्त 
करता था जो शीत युद्ध के संबंध में अमरीकी दृष्टि से मेल 
नहीं खाती थी उस को फौरन अमरीका विरोधी और 
तोड़-फोड़ करने वाला करार दे दिया जाता था। 

ट्रमेन के राष्ट्रपतित्व काल ([945 ई.-952 ई.) में 
सरकारी अफसरों की वफादारी की छान-बीन कराई गई और 
उनमें से हजारों को नौकरी से निकाल दिया गया। स्कूलों, 
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के हजारों अध्यापकों को इसलिए 
निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने जिन विचारों की शिक्षा दी, 


॥7] 


उन्हें अमरीका विरोधी माना गया । बहुत-से सिने लेखकों 
और चलचित्र निर्माताओं को जेलों में डाल दिया गया और 
अपने विगत साम्यवादी संबंधों को प्रकट करने से इनकार 
करने के कारण अनेक लोगों के हालीवुड में काम करने पर 
प्रतिबंध लगा दिया गया। 952 में आइजनहॉवर राष्ट्रपति 
चुना भया और फिर 956 में भी वही इस पद पर आया। 
लेकिन आमूल परिवर्तनवाद-विरोधी जुनून कुछ वर्षों तक 
उसके राष्ट्रपतित्वकाल में भी कायम रहा । 953 में जुलियस 
और ईथल रोजेनबर्ग को सोवियत संघ का परमाणु रहस्य 
सुलभ कराने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया, यद्यपि सारी 
दुनिया में इसका विरोध और इस निर्णय को बदलने का आग्रह 
किया गया था | परमाणु बम के जनक के रूप में लोक प्रसिद्ध 
जे. रॉबर्ट ओपनहाइमर को (वह संयुक्त राज्य परमाणु बम ' 
परियोजना का>प्रधान था) सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र 
(सिक्‍्युरिटी क्लियरेंस) नहीं दिया गया | उसने हाइड्रोजन बम 
परियोजना का विरोध किया था और उस पर साम्यवादियों 
से अपने विगत संबंधों को छिपाने का आरोप लगाया गया। 
संयुक्त राज्य के अंदर इस साम्यवाद विरोधी अभियान का नेता 
सिनेटर जोजफ मैकार्थी था। कहा जाता है कि अनेक निर्दोष 
लोगों को देशद्रोही करार देकर और विदेश विभाग तथा सेना 
त्तक के खिलाफ देशद्रोहियों को छिपाकर रखने का आरोप 
लगाकर उसने अमरीका के सार्वजनिक जीवन को आतंकित 
रखा। आखिर 954 में उसका पतन“आ और संयुक्‍त राज्य 
के साम्यवाद के भय में धीरे-धीरे कमी आई, हालाँकि इस भय 
के कारण जिन लोगों को परेशान किया गया था उनमें से 
अधिकांश अपनी मान-प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त नहीं कर 
पाए। 


' विंदेशों में हस्तक्षेप 


दूवितीय विश्व युदूध के बाद के काल के एक लंबे दौर तक 
साम्यवाद का परिसीमन संयुक्त राज्य की विदेश नीति का 
लक्ष्य बना रहा। लैटिन अमरीका में उसकी नीति कमोबेश 
पुराने ढर्रे पर ही चलती रही। जिन लैटिन अमरीकी देशों 
की सरकारों के बारे में उसे वामपंथी और इसलिए संयुक्त 
राज्य विरोधी होने का संदेह होता था, उन देशों की सरकारों 
का तज़्ता पलटने के लिए वह या तो अपने सैनिक भेज दिया 
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भरे हुए हवाई जहाज़ में एक आदमी को घुसने से रोकने की कोशिश करते हुए अमरीकी अधिकारी । सायगॉन छोड़ने वाले 
हवाई जहाजों में से वह अंतिम जहाज था। 


करता था या उन सरकारों के खिलाफ विद्रोहों में सक्रिय 
सहायता देता रहता था। 960 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने 
के बाद जॉन एफ. केनेडी ने संयुक्त राज्य की घरेलू नीति 
में एक नई गतिशीलता के कांल का सूत्रपात किया, लेकिन 
उसी के राष्ट्रपतित्व काल में संयुक्‍त राज्य वियतनाम युदृध 
में प्रत्यक्ष रूप से उलझने लगा। इसी समय पिग्स खाड़ी 
अभियान की घोर विफलता सामने आई और इन्हीं दिनों क्यूबा 
में सोवियत प्रक्षेपास्त्रों को लेकर तनातनी की स्थिति पैदा हुई, 
जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 

983 में शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण 
. . कदम उठाया गया। उस साल राष्ट्रपति केनेडी के नेतृत्व में 
संयुक्त राज्य तथा प्रधानमंत्री खुश्चेद की अगुआई में सोवियत 


संघ ने वायुमंडल, अंतरिक्ष तथा जल-धथल में परमाणु परीक्षण 


: पर प्रतिबंध लगाने वाले एक संधिपत्र पर हस्ताक्षर किए। 22 


नवंबर 963 को राष्ट्रपति केनेडी की हत्या कर दी गई। 
जिस व्यक्ति को उसका अकेला हत्यारा माना जा रहा था उसे 
जब वह पुलिस की हिरासत में था किसी ने मार डाला। करोड़ों 
लोगों ने इस हत्या की घटना को टेलीविजन के पर्दे पर घटित 
होते देखा । बाद में कई क्षेत्रों में न्‍्यायिंक आयोग के इस फैसले 
में संदेह व्यक्त किया गया जिसमें राष्ट्रपति केनेडी की हत्या 
करने में एक ही व्यक्ति का हाथ होने की धारणा की पुष्टि 
की गई थी। 

वियतनाम युद्ध में संयुक्त राज्य को अपमानजनक 
पराजय का मुँह देखना पड़ा, इसका जिक्र हम पहले कर चुके 
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हैं। लड़ाई उन्हीं दिनों फैलने लगी थी जब लिंडन जॉन्सन 
राष्ट्रपति (/963-69) था । रिचर्ड निक्‍्सन के राष्ट्रपतित्व-काल 
(969-74) में उसमें और भी त्तेज़ी आई | कंबोडिया सरकार 
को अपवस्थ करके वहाँ एक जनरल के अधीन एक अमरीकी 
समर्थक सरकार प्रतिष्ठित की गई। संयुक्त राज्य लाओस की 
हदों के अंदर भी युद्ध को ले गया जो हिंद-चीन 
(इंडो-चाइना) का तीसरा देश था। | 
राष्ट्रपति निक्‍्सन ने चीन के साथ संबंध सुधारने का 
सिलसिला शुरू किया और 97। में उसे संयुक्त राष्ट्र संघ 
में दाखिल कर लिया गया। 972 में निक्सन चीन.गया। 
973 में वियतनाम में लड़ाई ख़त्म करने और अपनी सेना 
हटा लेने पर संयुक्‍त राज्य राजी हो गया, लेकिन लड़ाई दो 
साल और चलती रही । आख़िर यह लड़ाई अप्रैल 975 में 
समाप्त हुई जब उत्तर वियतनामी सेना और दक्षिण वियतनाम 
के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की सेना दक्षिण वियतनाम की अमरीका 
समर्थक सरकार की राजधानी सायगॉन में दाखिल हो गई। 
उससे कुछ ही समय पहले संयुक्त राज्य के बचे-खुचे विमान 
और हैलीकॉप्टर सायगॉन नगर से उड़ चुके थे। 
दरअसल वियतनाम युदृध राष्ट्रपति निक्सन के 
त्यागपत्र देने के बाद ही समाप्त हुआ था। निक्सन का 
त्यागपत्र एक बड़े बदनामी भरे कांड से संबंधित था जो 
वाटरगेट कांड' के नाम से प्रसिद्ध है। 972 में निक्सन 
दुबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया था, लेकिन इसके 
शीघ्र बाद उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। 
इसके अलावा उस पर यह आरोप भी था कि उसने डेमोक्रैटिक 
पार्टी के कार्यालय में जासूसी के संयंत्र लगवाए थे तथा वहाँ 
से फाइलों की चोरी कराई थी। यद्यपि उसका दावा था कि 
उसने कोई कुटिलता नहीं की, लेकिन उसके सामने 
महाभियोग का खतरा आ गया और फलत: उसने त्यागपत्र 
दे दिया। 
इस दौर में संयुक्त राज्य ने कई अलोकप्रिय सरकारों 
को समर्थन दिया जिससे उसे कभी-कभी कठिनाई में भी 
फँसना पड़ा और कई ऐसे काम करने पड़े जो संयुक्त राज्य 


के कानून के अंधीन अवैध थे। संयुक्त राज्य फिलिपाइंस में 


फर्डिनंड मारकोस और हेटी में याँ कलाद दुवालियर जो पापा 
डाक के नाम से जाना जाता था, के शासनों को लंबे समय 
से समर्थन देता आ रहा धा। लेकिन ये शासन इतने बदनाम 
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हो गए थे कि संयुक्त राज्य को इन तानाशाहों के तख््ता पलट 
का समर्थन करना पड़ा। ईरान के मामले में संयुक्त राज्य 
ने पहले तो एक दुस्साहस भरा कदम उठाया, लेकिन उसके 
विफल हो जाने पर उसके अधिकारियों ने ईरान के साथ ऐसे 
सौदे किए जो स्वयं उसके कानून के अधीन अवैध थे। ईरान 
का शाह एशिया में संयुक्त राज्य का एक सबसे बड़ा समर्थक 
था, लेकिन 979 में ईरान में क्रांति हो गई और शाह को 
देश छोड़कर भागना पड़ा। ईरान ने संयुक्त राज्य से: माँग 
की कि वह शाह को, जो इलाज कराने अमरीका चला गया 
था, उसके सुपुर्द कर दे | ईरान का इरादा उस पर मुकदमा 
चलाने का था। अमरीका के इनकार करने पर ईरानियों ने 
बहुत-से अमरीकियों को बंधक बना लिया। अप्रैल 980 में 
जिमी कार्टर ने, जो कि 977 में अमरीका का राष्ट्रपति बना 
था, बंधकों को मुक्त कराने के लिए कमांडो भेजे। लेकिन 
कमांडो कार्रवाई बिल्कुल नाकामयाब रही । आद्षिर 98| में 
जब संयुक्त राज्य ने अमरीकी बैंकों में रोक कर रखी गई 
ईरानी संपदा को मुक्त किया त्तब ईरान ने अमरीकी बंधकों 
को रिहा किया। 980 वाले दशक में रोनल्ड रीगन के 
राष्ट्रपतित्व काल (98-88) में एक बड़े कांड का भंडाफोड़. 
हुआ। संयुक्त राज्य के कुछ उच्चाधिकारियों ने निकारागुआ 
की सरकार को समर्थन देने के लिए ईरान के साध एक गुप्त 
सौदेबाजी की थी और विश्वास किया जाता था कि उन्होंने 
यह सौदा राष्ट्रपति की सहमति से किया था। 

]999 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपतित्व काल (989-92) 
में संयुक्त राज्य की सेना पनामा भेजी गई | पनामा के शासक 
जनरल नोरेगा को पदच्युत करके संयुक्त राज्य लाया गया, 
जहाँ उस पर नशीले पदार्थों के व्यापार के आरोप में मुकदमा 
चलाया गया। 99] में जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर 
लिया तब संयुक्त राज्य ने कुछ अन्य देशों के स्ाथ मिलकर 
उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राधिकृत 
इस सैनिक कार्रवाई के फलस्वरूप इराक को कृवैत से हटना 
यड़ा। ह 


ग़रीबीं 


संयुक्त राज्य में एक के बाढ़ एक प्रशासन को जिस एक बड़े 
मसले से निबटना पड़ा वह था अमरीका में गरीबी का मन्नला । 


[74 ्ै 


980 वाले दशक में दुनिया के इस सबसे अमीर देश की 
लगभग ॥5 प्रतिशत आबादी (3 करोड़ लोगों) को सरकारी 
तौर पर गरीबों की श्रेणी में रखा गया । अलग-अलग “नस्ली' 
समूहों को गरीबी की स्थिति पर ध्यान देने से पता चलता 
है कि अमरीकी समाज में “नस्ली” असमानता कायम है। 
980 वाले दशक में अमरीका में लगभग 33 प्रतिशत काले 
लोग, प्राय: 20 प्रतिशत हिस्पेनिक (अर्थात्‌ स्पेनिश्‌ भाषा भाषी 
तथा'मैक्सिको, प्योर्तों रिको आदि से अमरीका में आकर बसे ) 
लोग और तकरीबन 2 प्रतिशत गोरे गरीबों की श्रेणी में थे | 
गहरी क्षेत्रों में आश्रयहीनता एक और समस्या रही है। 


नागरिक अधिकार आंदोलन 


द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग चौथाई सदी 
तक संयुक्त राज्य में नस्‍्ली समानता के प्रश्न को लेकर 
उथधल-पुथल मची रही और आज भी यह बात एक बड़ा मसला 
बनी हुई है । दूसरे और तीसरे अध्यायों में इससे पूर्व के काल 
में काले लोगों पर किए जाने वाले जुल्मों और उनके समानता 
प्राप्ति के आंदोलनों का विवरण विया जा चुका है । 950 वाले 
दशक में एक जबरदस्त नागरिक अधिकार आंदोलन छिड़ा 
जिसे आगे के दो दशकों के दौरान महत्वपूर्ण सफलता मिली। 
काले लोगों के पृथक्करण तथा उनके विरुद्ध भेदभाव का अंत, 
उनके द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग तथा कालों की गरीबी 
मिटाना-ये इस आंदोलन के मुख्य लक्ष्य रहे हैं। 
संयुक्त राज्य के दक्षिणी राज्यों में कालों-गोरो के 
स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, बसें और ट्रेनें, कैफे और 
होटल, थिएटर त्तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थल 
अलग-अलग थे काले लोगों को तो मताधिकार सूची में अपना 
नाम भी दर्ज नहीं करवाने दिया जाता था। 896 में सर्वोच्च 
न्यायालय में पुथक्करण को कानूनी जामा पहना दिया था और 
“पृथक्‌ किंतु समान” के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 
954 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस सिद्धांत को अस्वीकार 
कर दिया और कहा-“हमारा निष्कर्ष यह है कि शिक्षा के क्षेत्र 
में “पृथक्‌ किंतु समान” के सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं 
है। पृथक शैक्षिक सुविधाएँ अपनी प्रकृति से ही असमान हैं ।" 
' इसके फलस्वरूप काले लोगों के! बच्चे उन स्कूलों में दाखिला 
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लेने की कोशिश करने लगे जो अब तक गोरों के लिए सुरक्षित 
थे। कुछ राज्यों के गवर्नरों ने इन कोशिशें को जबरदस्ती 
नाकाम करने का प्रयत्न किया। अरकंसाप्त के लिटल रॉक 
नामक शहर में 957 में 7 काले बच्चों को एक स्कूल में 
दाखिले के लिए चुना गया। उस राज्य के गवर्नर ने काते 
बच्चों को उस स्कूल में प्रवेश करने से रोकने के लिए सकल 
के बाहर गार्ड तैनात करवा दिए। इस पर गवर्नर तथा उ्त 
राज्य के गार्डों को कानून तोड़ने से रोकने के लिए संघ 
सरकार को 000 छाताधारी सैनिकों को लिटल रॉक में 
उतारना पड़ा। ये छाताधारी सैनिक वहाँ स्कूल के पूरे सत्र 
के दौरान नियुक्त रहे। ऐसी ही एक और घटना 962 में 
एक काली छात्रा को मिसीसिपी विश्वविद्यालय में दाखिला देने 
पर हुई। 

नागरिक अधिकार आंदोलन का सबसे प्रभावशाली नेता 
मार्टिन लूथर किंग था। गांधीजी से गहरे तौर पर प्रभावित 
किंग ने पृथक्‍्करण के खिलाफ अहिंसक विरोध आरंभ किया। 
विरोध की शुरुआत अलाबामा राज्य में मांटगुमरी नामक 
स्थान में काले लोगों द्वारा बसों के बहिष्कार से हुई। बस 
कंपनियों को हार माननी पड़ी और उन्होंने बसों में परथक्करण 
समाप्त कर दिया। धीरे-धीरे आंदोलन दूसरे इलाकों में भी 
फैलने लगा और उसने नए रूप ले लिए। उदाहरण के लिए 
रेस््नाओं में “धरना देने ” का तरीका शुरू किया गया। लोग 
पृथक्कृत रेस्त्राओं में जाकर खाने-पीने की चीजें मँगवाते थे 
और इनकार करने पर वहीं जमकर बैठ जाते थे। इस 
आंदोलन में विद्यार्थियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिंका निभाई। 
नस्ली पृथक्‍्करण तथा भेदभाव के खिलाफ अहिंसक विरोध 
करने के लिए झुंड-के-झुंड विद्यार्थी, जिनमें काले-गोरे दोनों 
शामिल होते थे, “मुक्ति यात्रा” (फ्रीडम राइड) पर निकल 
पड़ते थे। मतदाता सूचियों में काले लोगों के नाम दर्ज करवाने 
के लिए भी एक जबरदस्त आंदोलन चलाया ग़या। इन 
आंदोलनों में भाग लेने वालों को बहुत-सी मुसीबतें झेलनी 
पड़ीं। उन्हें पुलिस और गोरे उपद्रवियों-से मार खानी पड़ी 
और गिरफ्तारी झेलनी पड़ी । बहुत-से आंदोलनकारियों को 
मार भी दिया गया। प्रसिद्ध "वी शैल ओवरकम” (हम होंगे 


, कामयाब) वाला गीत इन स्वतंत्रता यात्रियों का उद्देश्य गीत था। 
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संबोधित करते हुए मार्टिन लूथर किंग। 


वाशिंगटन डीसी. में लिंकन स्मारक 


कप 


आस्त 963 मे 
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कि एक सपना देखा है 


मेरा सपना है कि एक दिन लोग उठेंगे और देखेंगे कि उन्हें मिल-जुल कर भाइयों की तरह रहने के लिए बनाया गया 
है। आज सुबह भी मेरा यह सपना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस देश में हर नीग्रो के बारे में, दुनिया में 
हर अश्वेत व्यक्ति के संबंध में, उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं, बल्कि उसके चरित्र के गुण-दोष के अनुसार 
राय कायम की जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति मानवीय व्यक्तित्व की गरिमा और योग्यता का सम्मान करेगा। आज भी मेरा 
यह सपना है कि अपालेचिया के बंद उद्योग फिर से चल पड़ेंगे और मिसीसिपी के लोगों के ख़ाली पेट भर जाएँगे और 
भातृत्व का मतलब प्रार्थना के अंत में कहे गए चंद औपचारिक शब्दों तक सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि विधि-निर्माण 
की कार्य-सूची का पहला विषय बन जाएगा। अब भी मेरा यह सपना है कि एक दिन न्याय पानी की तरह बहेगा और 
सदाचार नदी के प्रबल वेग से बहेगा। आज मैंने यह सपना भी देखा है कि हमारे सभी राज्य भवनों और नगर कक्षों 
में ऐसे लोग चुने जाएँगे जो सदा न्याय करेंगे और दयालु होंगे और हमेशा अपने ईश्वर को साक्षी बनाकर चलेंगे। मैंने 
आज यह सपना भी देखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब युद्धों का अंत हो जाएगा और लोग अपनी तलवारों को 
गला कर फाल बना लेंगे और भालों को पौधे छाँटने वाली कैंचियों में बदल देंगे और जंग के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। 
मैंने आज यह सपना भी देखा है कि एक दिन मेमना और सिंह साथ-साथ लेटेंगे और हर आदमी खुद'अपने दाख और 
अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा होगा और कोई किसी से डरेगा नहीं। आज मैंने यह सपना भी देखा है कि एक दिन हर 
घाटी को ऊपर उठा दिया जाएगा और हर पहाड़ और पहाड़ी को नीचा कर दिया जाएगा, रूखे स्थान चिकने बना दिए 
जाएँगे और टेढ़े-मेढ़े स्थानों को सीधा बना दिया जाएगा और ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सभी लोग उसे 
एक संथ देखेंगे। मैं अब भी यह सपना देख रहा हूँ कि आस्था के बल पर हम नैराश्य से मुक्ति पा लेंगे और नाउम्मीदी 
की अंधेरी कोठरी में उम्मीदों का नया घिराग़ जला देंगे। इस आस्था के बल पर शीघ्र ही वह दिन भी आएँगे जब धरती 
पर शाति होगी.और होगी मनुष्य मात्र के प्रति सद्भावना। वह एक भव्य दिन होगा, प्रभात के तारे साथ मिलकर गाएँगे 
और ईश्वर की संतान की उल्लास-ध्वनि से आसमान गूँज उठेगा। 


-मार्टिन लूधर किंग 





963 में वाशिंगटन में लिंकन स्मारक के निकट एक उम्रवादी आंदोलन भी जोर पकड़ने लगा। मार्टिन लूधर किंग 


विशाल जनसभा की गई । इसी जनसभा के सामने मार्टिन 
लूथर किंग ने “मैंने एक सपना देखा है” वाला ओजस्वी भाषण 
दिया था। आगे के वर्षों में नागरिक अधिकारों और कानूनी 
अधिकारों के संबंध में बहुत-से विधान बनाए गए लेकिन 
वैधानिक अधिकार अपने-आप में बहुत कारगर तिद्ध नहीं 
हो रहे थे और नागरिक अधिकार आंदोलन उत्त्तरोत्तर 
अधिकाधिक आमूल परिवर्तनवादी रूप लेता गया। नागरिक 
अधिकारों से जुड़े बहुत-से नेता युद्ध-विरोधी आंदोलन में 
भी शरीक हो गए। ब्लैक पॉवर (काली शक्ति) नामक एक 


की हत्या कर दी गई। इस हत्या से संयुक्त राज्य के कई नारों 
में नस्‍्ली दंगे भड़क उठे। मार्टिन लूथर किंग को अंतर्राष्ट्रीय 
सवृभावना पैदा करने के लिए मरणोपरांत जवाहरलाल नेहरू 
पुरस्कार से सम्मानित्त किया गया। 

अमरीकी इंडियनों के बीच भी ऐसे आंदोलन उड़े हो 
गए हैं। रुंख्या में सिर्फ 20 लाख इंडियनों ने अपने हकों की 
लड़ाई शुरू कर दी है| इसी प्रकार लगभग 2.2 करोड़ आबादी 
वाले हिस्पेनिक लोग भी अपने अधिकारों के लिए जूझ्न रहे 
हैं। 


!945 ई. से बाद की दुनिया 


युदूध विरोधी आंदोलन 


960 वाले दशक में संयुक्त राज्य में , ख़ासकर नौजवानों 
और बुद्धिजीवियों के बीच, नए आमूल परिवर्तनवादी समूह 
उभरने लगे। उनके उदय का एक बहुत बड़ा कारण 
वियतनाम युद्घ था। इसकी वजह में एक शक्तिशाली 
युद्घ-विरोधी आंदोलन खड़ा हो गया था। विश्वविद्यालयों में 
युदूध विरोधी प्रदर्शन किए गए। हजारों नौजवानों ने सेना 
में भरती किए जाने से इनकार कर दिया। बहुत-से युवक 
भागकर कनाडा तथा अन्य देशों को चले गए | विश्वविद्यालय 
परिसतरों में हिंसा की अनेक घटनाएँ हुईं और प्रदर्शनों को 
दबाने के लिए कई स्थानों में पुलिस ने क््रतापूर्ण तरीकों से 
काम लिया। केंट के राज्य विश्वविद्यालय में पुलिस ने चार 
विद्यार्थियों को मार डाला। इन नए आमूल परिवर्तनवादी 
ममूहों ने बाद में शांति, निःशस्त्रीकरण और पर्यावरण संरक्षण 
जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय मसलों के संदर्भ में सक्रिय भूमिका 
निभाई। 


सोवियत संघ 


अर्थव्यवस्था की विफलता 


फासीवादं को परास्त करके द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त 
करने में सोवियत संघ ने जो भूमिका निभाई थी, उससे उसे 
पूरे विश्व में फासीवाद विरोधी लोगों की प्रशंसा प्राप्त हुई थी!। 
सोवियत संघ के लोगों के लिए यह “महान देषभक्ति का युद्ध” 
था जिसे जीतने के लिए उन्होंने हर संभव बलिदान किया 
था। इस युद्ध में सोवियत संघ को सबसे अधिक क्षति उठानी 
पड़ी थी। इससे उसकी अर्थव्यवस्था की जो तबाही हुई थी, 
उसका उल्लेख हम कर चुके हैं। युद्ध के समाप्त होते ही 
प्तोवियत संघ ने अपने यहाँ पुनर्निर्माण का जबरदस्त प्रयत्न 
आरंभ किया। 946 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 
और 940 वाले दशक के समाप्त होते-होते औद्योगिक 
उत्पादन युद्ध के पहले के स्तर तक पहुँच चुका था। कृषि 
का और अधिक़ मशीनीकरण करके तथा पहले से भी ज़्यादा 
बड़े सामूहिक फार्म बनाकर 950 वाले दशक के आरंभ तक 
कृषि-उत्पादन को भी युद्ध-पूर्व के स्तर तक पहुँचा दिया गया 
था। आगे के काल में एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं 
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के माध्यम से सोवियत अर्थव्यवस्था के विकाप्त को जारी रखा 
गया और शीघ्र ही सकल राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से यह 
अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था 
बन गई। 

लेकिन इस विकास के बावजूद सोवियत अर्थव्यवस्था 
हमेशा कई गंभीर समस्याओं से ग्रस्त रही। भारी उद्योगों 
पर जोर देने से एक मज़बूत आधारभूत ढाँचा तो बनः गया 
था, लेकिन उपभोक्ता वस्तु उद्योग देश की जरूरतें पूरी करने 
में बहुत पीछे रह गया । इस अनुपातहीनता का परिणाम यह 
हुआ कि उसकी आर्थिक शक्ति के बावजूद वहाँ के लोगों के 
जीवन-स्तर में सुधार की गति पश्चिम के उन्नत देशों के 
मुकाबले बहुत धीमी रही। आर्थिक विकास की दृष्टि से भी 
सोवियत नेता 980 वाले दशक के मध्य से यह स्वीकार करने 
लगे कि अर्थव्यवस्था कई वर्षों से जहाँ-की-तहाँ ठहरी हुई है | 
कृषि के क्षेत्र में विफलता ख़ासतौर पर दिखाई दे रही थी। 
रक्षा तथा अंतरिक्ष अनुसंधान को छोड़कर, प्रौद्योगिकी के 
अन्य सभी क्षेत्रों में सोवियत संघ उन्नत पूँजीवादी देशों से 
पीछे था और यह स्थिति तब थी जब तकनीकी तथा वैज्ञानिक 
मानव-शक्ति की दृष्टि से सोवियत संघ संख्या में अन्य किसी 
भी देश से आगे था। 

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सोवियत संघ की विफलता का 

कारण उस चीज को बताया जाता है जिसे अब “कमान 

प्रणाली” कहा जाता है। सोवियत संघ ने जिस आर्थिक 
आयोजना की पद्धति को अपनाया, वह अति-केंद्रीयकरण से 
ग्रस्त थी और उसने व्यक्तिगत औद्योगिक, उद्यम के स्तर 
पर जनसाधारण द्वारा पहल करने की सारी प्रवृत्ति को 
कुंठित कर दिया। उद्योग के कुछ क्षेत्र इतनी अधिक मात्रा 
में वस्तुओं का उत्पादन करते थे कि उनकी वैसी माँग ही 
नहीं थी। उत्पादों की कीमतें कृत्रिम रूप से तम की जाती 
थीं जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव और भी बढ़ा | अर्थव्यवस्था 
के दोषों को दूर करने और उसे लोगों की जरूरतों के प्रति 
अधिक संवेदनशील बनाने के लिए 980 वाले दशक के मध्य 
से सोवियत संघ में एक गंभीर बहस आरंभ हुई । लेकिन जो 
परिवर्तन किए गए वे गतिहीनता को दूर नहीं कर पाए। जैसा 
कि पहले बताया जा चुका है, 99] में सोवियत संघ बिखर 
गया। आर्थिक क्षेत्र की विफलता को सोवियत संघ के टूटने 
का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। 
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सैनिक शक्ति 


जिस क्षेत्र में सोवियत संघ प्रभावकारिता की दृष्टि से संयुक्त 
राज्य से कमोबेश बराबरी पर था वह था सैनिक शक्ति का 
क्षेत्र | सैनिक आवश्यकताओं से संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र 
में सोवियत संघ के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगति 
की और इस दृष्टि से वह विश्व की उन्‍नत से उन्नत 
प्रौदयोगिकी की बराबरी कर सकत्ता था। अंतरिक्ष कार्यक्रम 
से संबंधित प्रौदूयोगिकी की भी यही स्थिति थी। सच तो यह 
है कि एक दौर में सोवियत संघ अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र 
में संयुक्त राज्य के अंतरिक्ष अनुसंधान से भी आगे माना जाने 
लगा था। इसके कई प्रमाण सामने आए। अंतरिक्ष में सबसे 
पहला उपग्रह उसी ने भेजा। उसने मनुष्य को अंतरिक्ष में 
भेजने में सबसे पहले कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं, 
बाद के वर्षों में अंतरिक्ष में पहला स्टेशन भी उसी ने स्थापित 
किया जिसमें काफी देर तक मनुष्यों को ठहराया गया। सेना 
तथा गस्त्रास्त्र प्रौद्योगिकी पर सोवियत संघ ने जो भारी खर्च 
किया, उसके फलस्वरूप वह सैनिक शक्ति के क्षेत्र में संयुक्त 
राज्य की बराबरी के स्तर पर आ गया। कहा जा सकता है 
कि इस तरह उसने विश्व में “शक्ति संतुलन” कायम रखा। 
एक समय में सोवियत संघ द्वारा सैनिक शक्ति को दी जाने 
वाली प्राथमिकता को इस आधार पर उचित ठहराया जाता 
था कि उसने संयुक्त राज्य को दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने 
से रोका । लेकिन उसके कारण विशाल संसाधनों को उत्पादक 
और उपयोगी आर्थिक प्रवृत्तियों में लगाना असंभव हो गया 
और यह बात सोवियत अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने वाली 
मुख्य वजह साबित हुई। 


राजनीतिक घटनाचक्र 


बोलशेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ के राजनीतिक 
घटनाचक्र की कुछ विशेषत्ताओं का वर्णन तीसरे अध्याय में 
किया जा चुका है। 930 वाले दशक के उत्त्तरार्ध तक 
स्टालिन सोवियत संघ पर अपनी तानाशाही भली भाँति 
प्रतिष्ठित कर चुका था। युद्ध के बाद भी उसकी तानाशाही 
की निष्ठुरता में कोई कमी नहीं आई। स्टालिन साम्यवादी 
दल के सर्वोच्च नेता के रूप में सोवियत संघ पर शासन करता 


समकालीन विश्व इतिहाप्त॒.. 


था। लेकिन साम्यवादी दल और उसकी पॉलिट ब्यूरो आदि 
विभिन्‍न संस्थाओं को स्टालिन के निर्णयों पर सिर्फ़ मुहर 
लगाने वाले अभिकरणों की स्थिति में पहुँचा दिया गया था। 
दल के संबिधान के अनुसार हर चार साल बाद उसकी एक 
आम सभा (कांग्रेस) करना आवश्यक था। लेकिन 999 के 
बाद दल की पहली सभा 3 साल पश्चात्‌ 952 में की गई। 
930 और 940 वाले दशकों के दौरान बोलशेविक क्रांति 
का लगभग हर नेता मर चुका था या मार दिया गया धा। 
दमन की प्रणाली को संस्थागत रूप दे दिया गया था। हर॒ 
विरोधी राय को देशद्रोह माना जाता था। हजारों लोगों को 
श्रम शिविरों में भेज दिया गया था और हजारों जेलों में पड़े 
सड़ रहे थे । सोवियत सुरक्षा पुलिस दमन का एक महत्वपूर्ण 
उपकरण थी। दमन से बौद्धिक जीवन, कला, संस्कृति तथा 
विज्ञान को भारी क्षति हुई | जीव-विज्ञान का तो सोवियत संघ 
में लगभग जनाजा ही निकल गया, जिसका कारण यह था 
कि स्टालिन को सोवियत जीव-विज्ञान की कृतियों में “बुर्जुआ' 
प्रवृत्तियाँ दिखाई देती थीं जिनका दमन करना उसने जरुरी 
माना। 953 में नौ डॉक्टरों पर 948 ई. में एक सोवियत 
नेता की हत्या का आरोप लगाया गया | यह इल्जाम भी लगाया 
गया कि उन्होंने उन कई बड़े सैनिक अधिकारियों के स्वास्थ्य 
को क्षति पहुँचाने की साज़िश की जिनका वे इलाज कर रहे 
थे। इन डॉक्टरों की गिरफ़्तारी को दमन के एक और दौर 
की शुरुआत का संकेत माना गया। लेकिन 9 मार्च 953 को 
स्वयं स्टालिन चल बसा। 


आतंक की समाप्ति 


स्टालिन की मृत्यु के कुछ दिन बाद कई महत्वपूर्ण परिवर्तन 
हुए । दमन की नीति समाप्त कर दी गई। डॉक्टरों को यह 
कह कर रिहा कर दिया गया कि उन्हें गैरकानूनी तौर पर 
गिरफ़्तार किया गया था। जिन हजारों लोगों को राज्य के 
खिलाफ तरह-तरह के अपराध करने के आरोप में श्रम 
शिविरों तथा जेलों में डाल दिया गया था, उन्हें मुक्त करके 
उनका पुनर्वास किया गया। फरवरी 956 में सोवियत 
साम्यवादी दल की बीसवीं आम सभा (कांग्रेस) बुलाई गई। 
इस आम सभा ने अंदरूनी राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों 
और विदेश नीति में जो बड़े परिवर्तन किए उनके कारण तथा 


|945 ई. से बाद की दुनिया 


ताम्यवादी दल एवं जनता के खिलाफ स्टालिन द्वारा किए गए 
अपराधों पर खुश्चेव की रिपोर्ट को लेकर इस सभा को काफी 
प्रसिदिध मिली । (स्टालिन की मृत्यु के बाद निकिता खुए्चेव 
प्ाम्पवादी दल का प्रथम सचिव चुना गया था।) यद्यपि यह 
रिपोर्ट आम सभा की एक गोपनीय बैठंक में प्रस्तुत की गई 
थी और उसे जारी नहीं किया गया था लेकिन जल्दी ही इसकी 
विषय-वस्तु जग-ज़ाहिर हो गई। 

इस 'घटनाचक्र के बावजूद सोवियत संघ में कोई 
लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कायम नहीं हुई और न पूर्ण 
बौद्धिक एवं नागरिक स्वतंत्रता फिर से स्थापित हो पाई। 
फिर भी आतंक और सर्वव्यापी दमन का युग समाप्त हो चुका 
धा। यह परिवर्तन दो उपन्यासों में विशेष रूप से प्रतिबिंबित 
हुआ। इनमें से एक था इलिया एहरेनबर्ग का ढ थाँव (बरफ 
का पिघलना) और दूसरा था एलेक्जैंडर सोल्जत्सिन का वन 
बे इन दे लाइफ ऑफ इवान वेनिसोविच.(इवान देनिसोविच 
के जीवन का एक दिन) जिसमें श्रम शिविर के जीवन का 
वर्णन किया गया था। फिर भी नागरिक स्वतंत्रता, प्रकाशन, 
विदेश यात्रा आदि पर प्रतिबंध तथा दमन की कार्रवाइयाँ बीसवीं 
आम सभा के लगभग तीस साल बाद तक जारी रहीं । 

964 में खुश्चेव को अपदस्थ कर दिया गया और 
लिओनिद ब्रेजनेव. साम्यवादी दल का प्रथम सचिव बना। 
।970 वाले दशक के आरंभ से वह सोवियत संघ का सर्वोच्च 
नेता बन गया। 960 और 970 वाले दशकों में कई आर्थिक 
सुधार आरंभ किए गए, लेकिन उनसे अर्थव्यवस्था में कोई 
उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया। ब्रेजनेव के शासन काल 
को, जो 982 त्तक चला, सामान्यतः: गतिहीनता का काल! 
माना जाता है।' 

आखिरकार दमन की प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त 
करके उसके स्थान पर सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था 
की स्थापना की कोशिश 985 से की गई, जब मिख़ाइल 
गोबचिव को दल के नेता और बाद में सोवियत संघ का 
राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। गोबचिव द्वारा आरंभ किए 
गए परिवर्तनों को बहुधा दूसरी सोवियत क्रांति की शुरुआत 
कहा जाता था। इन परिवर्तनों की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति 
दो रूसी शब्दों में हुई। एक है “ग्लासनोस्त”, जिसका अर्थ 
है "खुलापन" और दूसरा है 'पेर॒स्त्रोइका”, जिसका मतलब 
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है “पुनर्निर्माण” | “खुलेपन” की नीति का मतलब था हर 
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मसले पर स्वतंत्र और 
खुली चर्चा तथा नागरिक स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंधों की 
समाप्ति | साम्यवादी दल की जकंड़ को शिथिल किया गया और 
[990 में गैर-साम्यवादी दल बनाने की अनुमति दे दी गई । 
“पुनर्निर्माण” सोवियत अर्थव्यवस्था की गतिहीनता को दूर 
करने का प्रयत्न था। लेकिन इस मामले में न केवल कोई 
सफलता ही मिल पाई अपितु वहाँ की आर्थिक स्थिति में और 
भी गिरावट आई। साम्यवादी दल की जकड़ को शिथिल करने 
से कोई स्थिर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कायम नहीं 
हुई । इस बीच सोवियत संघ में शामिल विभिन्‍न गणतंत्र अधिक 
स्वायत्तता और कोई-कोई पूर्ण स्वतंत्रता की भी माँग करने 
लगे। और फिर जल्दी ही सोवियत संघ टूट गया। 


विदेश नीति 


सोवियत संघ की विदेश नीति पर इस बात का गहरा असर 
पड़ा कि अपने जन्म काल से ही वह ऐसे देशों से घिरा हुआ 
था जो स्वयं उसके और जिस सामाजिक तथा राजनीतिक 
व्यवस्था का निर्माण करने की वह कोशिश कर रहा था उसके 
प्रति खुले तौर पर शत्रुता का भाव रखते थे | 920 और 930 
वाले दशकों में वह एकमात्र ऐसी बड़ी शक्ति था जिसने 
उपनिवेशों की जनता को उसके स्वतंत्रता संघर्ष में पूरा 
समर्थन दिया। 930 वाले दशक में वह फासीवादी तथा 
फासीवादी अतिक्रमणों का तब तक लगातार विरोध करता रहा 
जब तक कि जर्मनी के साथ उसकी अनाक्रमण संधि नहीं हो 
गई। उन दिनों विभिन्‍न देशों के साम्यवादी दल, जो सोवियत 
संघ की रक्षा को अपना कर्तव्य समझते थे, उसकी मुख्य 
मित्र-शक्तियाँ थे। 

सोवियत संघ ने फासीवाद को हराने में प्रमुख भूमिका 
निभाई थी लेकिन इससे जो व्यापक सद्भावना उसने अर्जित 
की थी उसे पूर्वी यूरोप के देशों में उसके द्वारा अपनाई गई 
नीतियों के कारण गहरा आघात लगा। इन देशों पर सोवियत 
संघ के समर्थन से जबरन साम्यवादी दलों का शासन थोप 
दिया गया। इन देशों की मुक्ति के समय और इनकी मुक्ति 
के पश्चात्‌ बनाई गई संविद सरकारों के घटकों के रूप में 
साम्यवादी दलों को काफी जन-समर्धन प्राप्त था। लैकिन जब 
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वे इन देशों पर अलोकतांत्रिक उपायों से अपना एककतत्र शासन 
स्थापित करने लगे तो लोग उनसे विमुख हो गए। बाद में 
स्टालिन के प्रभाव और दबाव के फलस्वरूप इन देशों में वैसा 
ही दमन-चक्र खड़ा किया गया जैसा स्टालिन ने सोवियत संघ 
में खड़ां किया था। 

948 में यूगोस्लाविया को इस कारण से विश्व 
साम्यवादी आंदोलन से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने 
सोवियत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया था। इसके 
बाद पूर्वी यूरोप के देशों के कुछ अति प्रसिद्ध नेताओं को 
इस आरोप में निष्कासित कर दिया गया कि वे यूगोस्लाव 
साम्यवादियों के नेता टीटो के एजेंट थे। पूर्वी यूरोप की 
सरकारों और साम्यवादी दलों में दस्तवांज़ी का सिलसिला 
स्टालिन की मृत्यु के पूर्व तक चलता रहा । 

युदूध के शीघ्र बाद के काल में कुछ देशों में साम्यवादी 
दलों ने क्रांति भड़काने की कोशिश की | विश्वास किया जाता 
है कि इनमें से कुछ प्रयत्न स्टालिन के इशारे पर किए गए 
थे। वास्तव में पूर्वी यूरोप के देशों और उत्तर कोरिया को 
छोड़ कर, जिन्हें सोवियत सेनाओं ने मुक्त कराया था, किसी 
देश में साम्यवादियों का सत्ता में आना (जैसे चीन, वियतनाम, 
क्यूबा) न स्टालिन की और न सोवियत संघ के भड़काने से 
या मदाख़लत के कारण संपन्‍न हुआ था। ध्यान देने योग्य 
है कि इस काल में सभी साम्राज्यवादी देशों को संयुक्त राज्य 
: की सैनिक शक्तियों का समर्थन प्राप्त था और संयुक्त राज्य 
ने कई देशों में राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी शासनों को समाप्त 
करने और निरंकुश सरकारों की स्थापना करने के लिए 
अपनी शक्ति का प्रयोग बार-बार किया। लेकिन यह सत्य 
है कि सोवियत नीति से शीत युद्ध में कोई कमी नहीं आई 
और न बड़ी ताकतों की तनातनी ही ख़त्म हुई। 

स्टालिन के बाद सोवियत विदेश नीति में महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हुआ। सबसे अहम बदलाव यह आया कि वह 
अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं 
का अनुसरण करने वाले देशों के “शांतिपूर्ण सहअस्तित्व” पर 
'जोर देने लगा। वैसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति भारत 
जैसे नवस्वतंत्र देशों द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्ष नीति की 
सबसे प्रमुख विशेषता थी, लेकिन जहाँ तक॑ सोवियत विदेश 
नीति का संबंध है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति खुश्चेव 


समकालीन विश्व इतिहात 


की देन थी। साम्यवादी हमेशा से मानते आए थे कि राष्ट्रीय 
नीति के उपकरण के रूप में युद्ध के तरीके को अपनाने 
के वे खिलाफ हैं । लेकिन जब तक साम्राज्यवाद कायम है तब 
तक युद्ध अवश्यंभावी है, ऐसा उनका विचार था। शांतिपूर्ण 
सहअस्तित्व का मतलब युद्ध की अवश्यंभाविता के सिद्धांत 
का त्याग था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेताओं के साथ 
सोवियत नेताओं ने भी इस बात पर जोर दिया कि आज की 
परिस्थिति में युद्ध समस्त मानवता को मिटा देगा, और 
इसलिए उसकेःस्थान पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति और 
अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं 
के बीच स्वस्थ स्पर्धा की. नीति अपनाई जानी चाहिए। 

950 वाले दशक के उतरते वर्षों से लेकर इस पूरे 
काल में सोवियत संघ ने कई महत्वपूर्ण निरस्त्रीकरण प्रस्ताव 
प्रस्तुत किए, लेकिन जैसा कि हम .पहले देख चुके हैं, 
निरस्त्रीकरण या युद्ध की संभावना ख़त्म करने की दिशा 
में कोई प्रगति नहीं हो पाई | यहाँ इस बात का उल्लेख करना 
भी प्रासंगिक होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा निरस्त्रीकरण 
के लिए की गई विभिन्‍न पहलकदमियों को सोवियत संघ 
लगभग बराबर समर्थन देता रहा, और कुछ निरपेक्ष देशों 
ने तो यहाँ तक कहा कि सोवियत संघ तथा अन्य सामाजवादी 
देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के “सहज मित्र".हैं । सोवियत विदेश 
नीति नए-नए आजाद हुए कई देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
को मज़बूत करने और कई स्वतंत्रता आंदोलनों को शक्ति 
प्रदान करने में ही सहायक हुई। सोवियत संघ ने उन्हें 
राजनीतिक समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि सामग्री से भी उनकी 
सहायता की। नवस्वतंत्र देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के 
प्रयत्नों में सोवियत संघ के साथ लनके संबंधों को एक बहुत 
बड़ा सहारा समझा जाता थीा। 

. लेकिन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति की हिमायत्त 
साम्यवादी आंदोलन में 950 वाले दशक के उतरते वर्षों से 
आरंभ होने वाले विभेद की एक बड़ी वजह साबित हुई। माओ 
जेडॉग के नेंतृत्व में चीनी साम्यवादी दल युद्ध की 
अवष््यंभाविता में अपने विश्वास पर अडिग रहा । माओ जेडाँग 
ने कहा कि परमाणु युद्ध में भी, जिसमें लाखों-करोड़ों लोग _ 
मरेंगे, समाजवाद विजयी होगा । कुछ चीनी साम्यवादी नेताओं 
के और अन्ग देशों के-साम्यवादी दलों में उनके समर्थकों का 
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॥8] 





956 में बुडापेस्ट हंगरी'” में हुए विद्रोह का एक दृश्य | इस विद्रोह को दबाने के लिए सोवियत सेनाओं का उपयोग किया गया था 


विचार था कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति से समाजवादी 
क्रांति के लिए चल रहा संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा। 

शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत के बावजूद संयुक्त 
राज्य का मुकाबला करने लायक विनाशकारी हथियारों से 
अपने श॒स्त्रागार को भरने के प्रयत्न में सोवियत्त संघ ने कोई 
शिधिलता नहीं आने दी | लेकिन उसने कुछ एकतरफा निर्णय 
अवश्य लिए | उदाहरण के लिए, उसने घोषणा की कि वह 
परमाणु अस्त्र का प्रयोग पहले कभी नहीं करेगा। साथ ही 
उसने संयुक्‍त राज्य से भी ऐसा ही वचन देने को कहा | उसने 
परमाणु अस्त्रों का भूगर्भीय परीक्षण बंद कर दिया और एलान 
किया कि जब तक दूसरा पक्ष ये परीक्षण नहीं करता, तब 
तक वह भी दुबारा ऐसे परीक्षण नहीं करेगा। 


शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दुह्ाई देने के बावजूद पूर्वी 
यूरोप के प्रति सोवियत नीति में कोई बदलाव नहीं आया। 
कहा जा सकता है कि पूर्वी यूरोप को अपना प्रभाव-क्षेत्र मानना 
उसने जारी रखा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, दो 
अवसरों पर उसने बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाइयाँ कीं। 
956 में हंगरी में और 968 में चेकोस्लोवाकिया में | इन 
कार्रवाइयों का उद्देश्य अपने-अपने देश में राज्य-व्यवस्था 
को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के प्रयत्न में लगे नेतृत्वों को 
अपदस्थ करना था। सच तो यह है कि ब्रेजनेव ने, जो अब 
तक खुश्चेव का स्थान ले चुका था, घोषणा कर दी थी कि 
अगर किसी समाजवादी देश में समाजवादी व्यवस्था ख़्तरे में पड़ जाए 
ते उसमें हस्तक्षेप करना दूसरे समाजवादी देंशें का कर्तव्य है। 
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गोबचिव के सत्तारूढ़ होने पर सोवियत विदेश नीति 
में बुनियादी परिवर्तन आए। अफगानिस्तान में सोवियत 
सैनिक हस्तक्षेप का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। इस हस्तक्षेप 
के फलस्वरूप सोवियत संघ एक लंबी लड़ाई में उलझ गया 
था। इससे सोवियत-अमरीकी संबंधों में भी कटुता आ गई 
थी और तनाव कम करने की प्रक्निया में बाधा पड़ी थी । 988 
में सोवियत संघ ने अपनी सेना को हटाना शुरू किया और 
989 तक अफगानिस्तान से सारे सोवियत सैनिक हट चुके 
थे। (यह बात और है कि सोवियत सेनाओं के हटने से 
अफगानिस्तान में शांति स्थापित नहीं हुई और वहाँ गृहयुद्ध 
अब भी चल रहा है)। सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य के साथ 
दो महत्वपूर्ण शस्त्रास्त्र नियंत्रण समझौतों पर भी. हस्ताक्षर 
किए। इस दौर की एक और महत्वपूर्ण घटना यह थी कि 
सोवियत संध ने पूर्वी यूरोप के देशों पर से अपना नियंत्रण 
हटा लिया। इसका नत्तीजा यह हुआ कि इन सभी देशों में 
साम्यवादी दलों का शास्नन समाप्त हो गया। जैसा कि पहले 
बताया जा चुका है, सोवियत संघ नेतृत्व वाला सैनिक गुट 
वार्सा गठबंधन 99 में विधिवत भंग कर दिया गया। 

गोब॑चिव की घरेलू और बाहरी-दोनों नीतियों का पूरी 
दुनिया में स्वागत हुआ। उसने विदेश नीति के क्षेत्र में जो 
साहस-भरे कदम उठाए उन्होंने शीत युद्ध की समाप्ति में 
बेशक निर्णायक भूमिका निभाई। गोबचिव को 990 का 
नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 


सोवियत संघ का दूटना 


ऊपर गोबचिव की आर्थिक नीतियों की विफलता और गणतत्रों 
की अधिक स्वायत्तता की माँग का उल्लेख किया जा चुका 
है। ।990 के अंत तक स्पष्ट हो चला था कि सोवियत संघ 
एक राज्य के रूप में अपनी पुरानी शक्ल में कायम नहीं रह 
पाएा। एस्तोनिया, लैत्विग और लिथुआनिया के तीन 
बाल्टिक राज्य स्वंतंत्र होने का फैसला कर चुके थे। अत्य 
गणतंत्रों ने संघ के कानूनों के मुकाबले अपने कानूनों को 
प्रमुखता देने का निर्णय कर लिया था। सोवियत संघ को टूटने 
से बचाने के लिए गोबचिव ने दस गणतंत्रों को एक नई संधि 
पर राजी किया। इस नई संधि से गणतंत्रों को अधिक 
स्वायत्तता प्राप्त होती और साथ ही संघ भी बचा रह जाता | 
लेकिन इस पर हस्ताक्षर होने से पहले ही सोवियत साम्यवादी 


समकालीन विश्व इतिहास 


दल के कुछ नेताओं ने 9 अगस्त 99] को गोबचिव को 
राष्ट्रपति पद से हटाकर तथा उसे अपने ही घर में नजरबंद 
करके राज्य-विप्लव द्वारा सत्ता हथियाने की कोशिश की | 
इस राज्य-विप्लव का व्यापक विरोध हुआ जिसमें सेना भी 
शामिल थी। फलत्त: यह प्रयत्न विफल हो गया । गोबचिव फिर 
से राष्ट्रपति-पद पर आसीन हो गया तथा राज्य-विप्लव के 
प्रयत्न से सोवियत संघ के बिखराव की प्रक्रिया तेज हो गई। 
बोरिस येल्तसिन, जिसे रूसी गणतंत्र का अध्यक्ष चुना गया 
था, इस दौर में सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरा। 
राज्य-विप्लव को विफल करने में उसने प्रमुख भूमिका निभाई 
थी | गोबचिव ने साम्यवादी दल से त्यागपत्र दे दिया और दल 
की सारी गतिविधियों को स्थगित कर देने का आदेश जारी 
कर दिया गया। एक नई संधि के आधार पर सोवियत संघ 
को बचाए रखने के गोबचिव के प्रयत्न का नतीजा शून्य रहा | 
नवंबर 99] तक 5 में से 3 गणतंत्रों ने अपनी स्वतंत्रता 
की घोषणा कर दी। दिसंबर 99] के आरंभ में रूसी 
राष्ट्राध्यक्ष बोरिस येल्तसिन ने दो अन्य गणतंत्रों के प्रधानों 
के साथ घोषणा कर दी कि सोवियत संघ का अस्तित्वं समाप्त 
हो चुका है । उन्होंने अन्य गणतंत्रों को एक नए संघ में शामिल 
होने को आमंत्रित किया। इस संघ को स्वतंत्र राज्यों के 
भ्रातृसंध (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स) की संज्ञा दी 
गई। 25 दिप्तंबर 99] को गोब॑चिव ने सोवियत संघ के 
राष्ट्रपति-पद से त्यागपत्र दे दिया और उसी के साथ सोवियत 
संघ का अस्तित्व औपचारिक तौर पर भी समाप्त हो गया। 
उसके स्थान पर अब ॥5 स्वतंत्र राज्य थे, जिनको मिलाकर 
समाजवादी सोवियत गणसंध बना था | उनमें से बारह गणतंत्र, 
जिनमें चार एशियाई गणतंत्र भी शामिल हैं, स्वतंत्र राज्यों के 
भ्रातृसंध (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स) के सदस्य बन 
गए। 5 
रूसी क्रांति का आँखों देखा वृतांत जॉन रीड नाम के 
एक अमरीकी पत्रकार ने अपनी एक पुस्तक में दिया था। 
इस पुस्तक का शीर्षक था दस दिन जिन्होंने दुनिया को हिला 
ढ्िया। सोवियत संघ के विशाल क्षेत्र में, जो पहले रूसी साम्राज्य 
का क्षेत्र था, जिस प्रकार के समाजवाद की रचना की गई- 
इसे आम तौर पर वास्तव में अस्तित्व वाला समाजवाद' कहा 
जाता है। उसे बहुत समय तक पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था 
का विकल्प समझा जाता था। “वास्तव -में अस्तित्व वाले 
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सप्माजवाद' के अंत और सोवियत संघ का टूटना प्रत्याशित 
घटनाएँ नहीं थीं। ये घटनाएँ अचानक ही घट गईं और बिना 
किसी खास विरोध के लेकिन इनके परिणाम, यह संभव है 
कि वैसे ही दुनिया को हिला देने वाले हों जैसे कि रूसी क्रांति 
के थे । यह बात निश्चित है कि इन घटनाओं से विश्व इतिहास 
के एक काल का अवसान हो गया। 


यूरोप 


युदधोत्तर काल में यूरोप के घटनाचक्र के कुछ पहलुओं का 
जिक्र इस अध्याय में ऊपर किया जा चुका है । बातों को ज़्यादा 
अच्छी तरह समझने के लिए हर देश के बारे में किंचित्‌ 
विस्तार से विचार करना आवश्यक होगा, तथापि स्थानाभाव 
के कारण यहाँ कुछ प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त लेखा-जोखा 
प्रस्तुत करने की ही कोशिश की गई है। 


पुर्तगाल, स्पेन तथा यूनान 


युद्धेत्तर यूरोप की प्रथम प्रमुख विशेषता यह थी कि वह दो 
भागों में बँट गया था जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 
इनमें से एक भाग, अर्थात्‌ पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी दलों 
के शासन के अधीन आ गए और सोवियत संघ के साथ बंध 
गए। दूसरे हिस्से के यूरोपीय देशों में विभिन्‍न प्रकार की 
लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएँ कायम हुईं और वे संधियों 
के जरिए संयुक्त राज्य से जुड़ गए। दूसरे हिस्से के देशों से 
इसके अपवाद पुर्तगाल, स्पेन और कई वर्षों तक यूनान थे, 
जिनमें से तीनों-के-तीनों यूरोप के पिछड़े राज्य थे। 

पुर्ताल में सालाज़ार की तानाशाही, जिसकी स्थापना 
932 में हुई थी ।968 तक कायम रही । उस साल स्वास्थ्य 
बिड़ जाने के कारण उसने पद-त्याग कर दिया। 974 में 
कनिष्ठ सैनिक अफसरों के एक गुट ने समाजवादियों, 
साम्यवादियों तथा अन्य लोकतंत्रवादियों के समर्थन से 
तानाशाही शासन को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 
एक नया लोकतांत्रिक संविधान लागू कर दिया गया। 

सन में गृहयुद्ध में जीत के बाद फ्रोंकों द्वारा स्थापित 
फासीवादी तानाशाही 975 में उसकी मृत्यु तक कायम: रही। 
उप्तकी मृत्यु के बाद उदारीकरण आरंभ हुआ और राजनीतिक 
बंदियों को रिहा कर दिया गया। 977 में चालीस साल से 
अधिक काल के बाद प्रथम स्वतंत्र चुनाव कराए गए। स्पेन 
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का समाजवादी दल देश की एक बड़ी राजनीतिक ताकत के 
रूप में उभरा। 

यूनान में गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद भी कोई स्थिर 
लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्था कायम नहीं हो पाई थी। ।967 में 
फौजी अफसरों के एक गुट ने सत्ता हथिया कर एक अत्याचार 
पूर्ण शासन व्यवस्था कायम की | यूनान में लोकतंत्र को पुन: 
प्रतिष्ठित करने का मसला दीर्घकाल तक यूरोप के लोगों की 
चिंता का कारण बना रहा। बहुत-से प्रसिद्ध यूनानी 
राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की विभूतियाँ देश छोड़कर 
चली गई थीं या जेलों में पड़ी दिन काट रही थीं। देश के 
अंदर तो प्रतिरोध आंदोलन का जन्म हुआ ही, उसे देश के 
बाहर चलने वाले एक प्रबल प्रतिरोध आंदोलन का भी समर्थन 
प्राप्त था। आख़िर 974 में यूनानी सैनिक तानाशाही, जिसे 
कर्नलों का शासन” कहा जाता था, समाप्त हुई और यूनान 
फिर से गणतंत्र बन गया। 


पश्चिमी यूरोप 


उपर्युक्त तीन देशों और साथ ही कुछ अन्य यूरोपीय देशों, 
ख़ासतौर से फ्रांस और इटली में समाजवादी और साम्यवादी 
महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियाँ बनी रही हैं, हालाँकि हाल के 
वर्षों में फ्रांस में साम्यवादी दल के प्रभाव में कमी आई है। 
पश्चिमी जर्मनी तथा कुछ अन्य यूरोपीय देशों में समाजवादी 
लोकतंत्रवादी (सोशल डेमोक्रैटिक) दल महत्वपूर्ण राजनीतिक 
शक्ति रहे हैं और या तो अकेले अथवा सँविद सरकारों में ये 
दल बहुधा सत्तारूढ़ रहे हैं | ब्रिटेन में लेबर पार्टी समय-समय 
पर सत्ता प्राप्त करती रही है। 

ब्‌वितीय विश्व युद्ध का यूरोप के लोगों के राजनीतिक 
चिंतन पर बहुत क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा | युद्ध के शीघ्र बाद 
यूरोप के कई देशों में वामपंथी दल सत्तारूढ़ हो गए। फ्रांस 
और इटली में 947 तक सरकार में साम्यवादियों की भी 
भागीदारी थी। इन सरकारों ने ऐसे कई कानून बनाए जिनसे 
अधिकत्तर यूरोपीय समाणों में व्याप्त युद्ध-पूर्व की घोर 
असमानताओं में से कई को दूर किया जा सका। इन देशों 
में कुछ महत्वपूर्ण औदयोगिक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण कर दिया 
गया। जब दक्षिणपंथी और मध्यममार्गी दल सत्तारूढ़ हुए तब 
भी शक्तिशाली श्रमिक संघों की गतिविधियों के कारण वे किसी 
बड़े कल्याण कार्यक्रम को उलट नहीं पाए। 
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ऊपर हमने यूरोपीय उद्धार कार्यक्रम (यूरोपीय 
रिकवरी प्रोग्राम) का जिक्र किया है । इस योजना के फलस्वरूप 
पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्थाएँ शीघ्र ही अपने युद्ध-पूर्व के 
स्तर तक फिर से पहुँच गईं। उसके बाद इन देशों की 
अर्थव्यवस्थाओं का तीव्र विकास हुआ और कुछ ही वर्षों में 
फ्रांस तथा पश्चिमी जर्मनी औद्योगिक महाशक्तियों के रूप 
में सामने आए। पश्चिमी जर्मनी का अर्थिक विकास खासतौर 
पर उल्लेखनीय था । उसने जल्दी ही अन्य सभी यूरोपीय देशों 
को पीछे छोड़ दिया 


शांति आंदोलन 


युद्ध के बाद कई वर्षों तक यूरोप शीतयुद्ध संघर्णो का मुख्य, 


केंद्र बना रहा । यरोप में शीत यद्ध के प्रमत्न.म॒ददों का उल्लेख 





न्यूक्लियर निरस्तीकरण अभियान द्वारा लगाया गया एक पोस्टर। 
इस संगठन ने ब्रिटेन में शांति आंदोलन का नेतृत्व किया। 


समकालीन विश्व इतिहाप्त 


ऊपर किया जा चुका है । पश्चिमी यूरोपीय देशों में से अधिकांश 
“नाटो” (नार्थ एटलांटिक द्वरोटी ऑर्गेनाइजेशन) सैनिक 
संगठन के सदस्य थे | इनमें, से अधिकतर देशों में संयुक्त राज्य 
द्वारा दिए गए परमाणु हथियारों तथा प्रक्षेपास्त्रों से लैस 
“नादो” के सैनिक और सैनिक अड्डे मौजूद थे । इससे यूरोप 
में तनावों में और भी वृद्धि होती थी। “नाटो” अडडों को 
हटाया जाना 950 वाले दशक से यूरोप के कई देशों में उठने 
वाले शांति आंदोलन की एक प्रमुख माँग बन गया। ब्रिटेन 
और फ्रांस अलग से अपने परमाणु अस्त्र विकसित करने लगे। 
इसे उन्होंने “स्वतंत्र परमाणु भयोत्पादन क्षमत्ता" (इंडिपेंडेंट 
न्यूक्लियर डिटरेंट्स) की संज्ञा दी | ब्रिदेन को अब भी यह 
खुशफहमी थी कि वह एक बड़ी विश्व शक्ति है, और इसलिए 
उसकी भूमि पर संयुक्त राज्य द्वारा दिए परमाणु हथियारों के 
अलावा अपने परमाणु हथियार होना भी जरूरी है। लेकिन 
ब्रिटेन में भी प्रबल शांति आंदोलन उठा। 'परमाणु 
निरस्त्रीकरण अभियान ' (कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसार्मामेंट) 
के नेतृत्व में चलने वाले इस आंदोलन ने ब्रिटेन में संयुक्त 
राज्य के अड्डे बंद करने और ब्रिटेन द्वारा एक तरफा परमाणु 
निरस्त्रीकरण करने की माँग की। 


यूरोप के प्रभुत्व का अंत 


युद्धोतर काल में यूरोप की स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण 
विशेषता विश्व पर उसके प्रभुत्व की समाप्ति थी। युद्ध ख़त्म 
होने के लगभग दो दशकों के अंदर एशिया तथा अफ्रीका में 
उसके अधिकांश साम्राज्य मिट चुके थे । यूरोप के साम्राज्यवादी 
देश अपने साम्राज्य छोड़ने को तैयार नहीं थे। कई मामलों 
में तो उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलनों के खिलाफ लंबी लड़ाइयों 
में उलझना पड़ा | उदाहरण के लिए फ्रांसीसी लोग हिंद-चीन 
में अपने साम्राज्य को कायम रखने के लिए 947 से 954 
तक लड़ते रहे। इसी तरह अल्जीरिया में वे 954 से 962 
तक उलझे रहे। यह बात विचित्र लग सकती है लेकिन है 
सच कि जो देश अपने साम्राज्य से सबसे बाद तक चिपटा 
रहा था वह था यूरोप का सबसे पिछड़ा देश पुर्तगाल । अंगोला 
और मोजांबीक में पुर्तगाली शासन के खिलाफ राष्ट्रवादियों 
का सशस्त्र प्रतिरोध तब तक चलता रहा जब तक पुर्तगाल 
की तानाशाही कायम रही। पुर्तगाल में क्रांति होने के बाद 


!945 ई, से बाद की दुनिया 


नई पुर्तगाली सरकार ने इन दोनों देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों 
के नेताओं से वार्ता आरंभ की । आख़िर मोजांबीक 975 में 
और अंगोला 976 में आजाद हुए। 


यूरोपीय एकता . ' 


इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटी है जिसके कारण पश्चिमी 
यूरोप एक महान्‌ विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने 
आ सकता है | वह घटना है पश्चिमी यूरोप॑ के एकीकरण का 
आंदोलन | आरंभ में जिस बड़े देश ने उसमें पहल की वह 
था- फ्रांस । उसका विश्वास था कि वह सयुक्‍त पश्चिमी यूरोप 
का स्वाभाविक नेता है| इस दिशा में पहला बड़ा कदम 957 
में उठाया गया। उस साल 'यूरोपीय आर्थिक समुदाय' 
(पूरोपीयन इकॉनॉमिक कम्युनिटी: ई,ई.सी.) की स्थापना की 
गई | इस समुदाय में फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, 
लक्समबर्ग और इटली शामिल थे। इन देशों .ने एक बाजार 
स्थापित किया, जो साझा बाज़ार' (कॉमन मार्किट) के नाम 
पे प्रसिदृध है। ख्याल था कि यह पश्चिचमी यूरोपीय देशों के 
एक संघ के गठन की दिशा में शुरुआती कदम होगा। आरंभ 
में ब्रिटेन ने इस समुदाय से अपने को अलग रखा, लेकिन 
जब 96] में उसने इसमें शामिल होना चाहा तो फ्रांस ने 
उसे शामिल नहीं होने दिया। अंत में 973 में उसे डेनमार्क 
और आयरलैंड, इन दो देशों के साथ यूरोपीय आर्थिक समुदाय 
में प्रवेश दे दिया गया। समुदाय के नौ सदस्यों ने बाद में 
पूरोपीय संसदे की स्थापना की । कुछ समय पश्चातू यूनान, 
स्पेन और पुर्तगाल को भी इस समुदाय में दाखिला दे दिया 
गया | 

आगे के कुछ वर्षों के दौरान एक राजनीतिक हस्ती 
के रूप में संयुक्त पश्चिमी यूरोप के उदय की पूरी संभावना 
दिखाई देने लगी है। इस समुदाय के देशों में सामान्य मुद्रा 
प्रणाली आरंभ करने की योजना प्रगति पर है। इसी तरह 
यूरोपीय लोगों के लिए एक से दूसरे देश की यात्रा करने के 
लिए पासपोर्ट की जरूरत को खत्म करने के लिए कदम उठाए 
जा रहे हैं । इस बीच जर्मनी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सबसे 
प्रबल आर्थिक शक्ति के रूप में उभर चुका था। उसका 
एकीकरण हो जाने के कारण उसका प्रभाव और बढ़ने की 
संभावना है। अपने साम्राज्य खो बैठने के बावजूद पश्चिमी 
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यूरोप के देशों के साथ हो जाने से ये देश विश्व की एक नई 
शक्ति के रूंप में उभरे है। संयुक्त राज्य पर उनकी आर्थिक 
निर्भरता में कमी आई है और संभावना बनी है कि वे दुनिया 


के मामलों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक स्वतंत्र भूमिका 
“निभाएँगे। 


पूर्वी यूरोप 


ऊपर बताया जा चुका है कि पूर्वी यूरोपीय देशों पर, जिन्हें 
सोवियत सेना ने फासीवाद से मुक्त कराया था, साम्यवादी 
दलों और उनके समर्थकों ने अपना एकछत्र शासन स्थापित 
कर लिया था। ये देश वार्सा गठबंधन के सदस्यों के रूप में 
सोवियत संघ से जुड़े हुए थे। उन्हें बहुधा सोवियत संघ के 
“उपग्रह” देश कहा जाता था। उधर सोवियत संघ अक्सर 
वहाँ के साम्यवादी दलों तथा सरकारों पर अपनी मर्जी थोष 
दिया करता था। इतना ही नहीं, इसके लिए कभी-कभी तो 
वह सेना का भी प्रयोग करता था। 

इन देशों को यूरोपीय उद्धार कार्यक्रमों का कोई लाभ 
नहीं मिला और अधिकतर इन्हें अपने ही संसाधनों पर भरोसा 
करके चलना पड़ा। सोवियत संघ उन्हें वैसी भारी सहायता 
देने की स्थिति में नहीं था जैसी सहायता पश्चिमी यूरोपीय 
देशों को संयुक्त राज्य दे रहा धा। इन देशों में जिस प्रकार 
के समाजवाद का महल तैयार करने की कोशिश की गई थी 
उसका आधार सोवियत नमूना था। इन देशों की अर्थव्यवस्था 
सोवियत अर्थव्यवस्था से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी और जो 
दोष सोवियत अर्थव्यवस्था में थे, उनसे इनकी अर्थव्यवस्थाएँ 
भी ग्रस्त थीं। इनमें से अधिकतर देशों में कृषि पर आधारित 
पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएँ कायम थीं। यद्यपि उनके आर्थिक 
विकास का स्तर पश्चिमी यूरोप के देशों की बराबरी का नहीं 
था, तथापि-इनके औदूयोगीकरण को एक महत्वपूर्ण सफलता 
माना जा सकता है। चंद लोगों के हाथों में आर्थिक सत्ता के 
सकेंद्रण से जो देश जुड़े हुए हैं, उनसे इन देशों में बचा गया 
और पुराने शासक वर्गों तथा जमींदारों के प्रभुत्व को समाप्त 
कर दिया गया। 

इन देशों में साम्यवादी दलों के ग़ासन की समाप्ति का 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। सोवियत संघ की 985 के 


-बाद की घटनाओं का इन देशों की राजनीतिक स्थिति पर 
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सीधा प्रभाव पड़ा | इनमें से लगभग सभी देशों में 985 और 
99] के बीच साम्यवादी दलों का शासन समाप्त हो गया। 


रोमानिया और अल्वानिया 


इन देशों में से दो, यानी रोमानिया और अल्बानिया ने सोवियत 
संघ तथा चीन के बीच विभेद पड़ने के बाद 960 वाले दक्षक 
में सोवियत नियंत्रण से छुटकारा पा लिया था, अल्बानिया 
वार्सा गठबंधन से भी अलग हो गया था लेकिन इन देशों में 
साम्यवादी दलों के एकछत्र राज्य में कोई अंतर नहीं पड़ा। 
सच तो यह है कि इन देशों में साम्यवादी दलों के शासन को 

अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों की अपेक्षा अधिक सर्वसत्तावादी कहा 
जा सकता है। दिसंबर 989 में रोमानिया में निकोलाइ 
चेचेस्को के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जन-विद्रोह 
भड़क उठा। सेना की भी कई टुकड़ियाँ सरकार के खिलाफ 
खड़ी हो गईं। चेचेस्की और उप्तकी पत्नी को बंदी बनाकर 


उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया | 


: चुनावों के बाद एक संविद सरकार सत्तारूढ़ हुई । अल्बानिया 
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में साम्यवादी दल का शासन 992 में समाप्त हो गया। 


पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया 


पोलैंड में साम्यवादी दल के शासन के खिलाफ 'सॉलिहैरिटी' 
नामक एक संगठन के नेतृत्व में आंदोलन चला। 989 में 
सॉलिडैरिटी और सरकार के बीच एक समझौता हुआ, और 
स्वतंत्र चुनावों के फलस्वरूप एक गैर-साम्यवादी नेता देश 
का प्रशनमंत्री बना | हंगरी के 956 के विद्रोह का जिक्र किया 
जा चुका है जिसे रूस ने बेरहमी से दबा दिया था। 990 
में स्वतंत्र चुनाव कराए गए और वहाँ एक गैर-साम्यवादी 
सरकार कायम हुई। चेकोस्लोवाकिया में 968 में वार्सा 
गठबंधन के देशों के सशस्त्र हस्तक्षेप के बाद अलेक्जैंडर 
दुबचेक को, जिसने राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार लागू 
करना आरंभ कर दिया था, हटा दिया था। दिसंबर ]989 
में विज्ञाल प्रवर्शनों तथा हड़तालों के बाद साम्यवादी दल का 
बोलबाला ख़त्म हो गया। वैकलाव हैवेल नामक एक प्रप्तिदृष 
चेक लेखक चेकोस्लोवाकिया का राष्ट्रपति बनाया गया। यह 





प्राग, चैकोस्लोवाकिया में सोवियत टैंकों के विरुदृध प्रदर्शन करते हुए छात्र । 
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देश 98 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ था। 
]968 से वह एक संघीय गणसंघ रहा था जिसमें चेक गणतंत्र 
और स्लोवाक गणतंत्र शामिल थे। साम्यवादी दल के शासन 
की समाप्ति के बाद गणतंत्रों ने एक-दूसरे से अलग हो जाने 
का फैसला किया और 993 में चेक गणतंत्र तथा सलोवाक 
गणतंत्र नामक दो स्वतंत्र राज्य कायम हो गए। . 


पूर्वी जर्मनी 


इस अध्याय में जर्मनी के विभाजन की समाप्ति का ज़िक्र किया 
जा चुका है। यह 989 में आरंभ होने वाले घटनाक्रम का 
परिणाम था। 989 में जर्मन जनवादी गणतंत्र के शासक दल 
सोशलिस्ट युनिटी पार्टी के नेतृत्व में और सरकार में भी 
परिवर्तन हुआ। उसी साल नवंबर महीने में जर्मन जनवादी 
गणतंत्र के नए नेताओं ने बर्लिन की दीवार को तोड़ने की 
घोषणा की। इसके शीघ्र बाद उन राजनीतिक दलों और 
संगठनों ने, जो पूर्वी जर्मनी के शासक दल के नियंत्रण में 
नहीं थे, खुलकर काम करना शुरू कर दिया-। 990 के आरंभ 
में पूर्वी जर्मनी की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह 
एकीकरण के पक्ष में है। दिसंबर 990 ई. में देशव्यापी 
चुनावों के बाद एकीकृत जर्मनी में एक नई संविद सरकार 
सत्तारूढ़ हुई। 


तात्कालिक समस्याएँ 


यूरोप में साम्यवादी हुकूमतों की समाप्ति और उनकी समाप्ति 
की द्रुत गति पिछले पाँच वर्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं 
में से है। इस घटनाक्रम की सबसे उल्लेखनीय बात यह रही 
है कि रोमानिया को छोड़कर बाकी देशों में यह सब कमोबेश 
शांतिपूर्ण ढंग से हुआ । लेकिन यह बदलाव समस्याओं से सर्वथा 
मुक्त नहीं रहा है। कुछ देशों में अत्यधिक केंद्रीकृत 
अर्थव्यवस्थाओं के बिखराव के बाद निर्बध उद्यमों की बुनियाद 
पर ख़ास आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। कुछ वेश्ञों में 


तात्कालिक आर्थिक समस्याएँ और भी जटिल हो गई हैं। 


भूतपूर्व पूर्वी जर्मनी में बदलाव के कारण कई उद्योग बंद हो 
गए जिससे बेरोजगारी में वृद्ध हुई । अधिकतर पूर्वी यूरोपीय 
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देशों में साम्यवावी दलों को लोकतांत्रिक समाजवादी दलों कें 
रूप में पुनर्गठित किया गया। कुछेक देशों में ये दल प्रबल 
शक्ति बन गए हैं और चुनावों में इन्हें बहुमत का समर्थन 
प्राप्त हुआ है। 

पिछले विभाग के अंतर्गत हमने यूरोपीय एकता की 
हलचलों का जिक्र किया है। स्मरणीय है कि संयुक्त यूरोप 
की कल्पना अब तक पश्चिमी यूरोप तक ही सीमित है। 


यूगोस्लाविया का दूटना 


हाल के वर्षों की एक महत्वपूर्ण घटना यूगोस्लाविया का टूटना 
है। स्मरणीय है कि स्वतंत्र राज्य के रूप में यूगोस्लाविया का 
जन्म प्रथम विष्व युद्ध के बाद हुआ था | द्वितीय विश्व युद्ध 
के समय यूगोस्लाविया की जनता नाजी कब्जे के खिलाफ बहुत 
बहादुरी से लड़ी थी। व्‌वितीय विश्व युद्ध के बाद वह छह 
गणतंत्रों का एक संघ बन गया। यद्यपि उसपर साम्यवादी 
दल का शासन था, तथापि उसने सोवियत नियंत्रण को मानने 
से इनकार कर दिया था। जोपिप ब्रोज टीटो, जिसने नाजी 
कब्जे के खिलाफ यूगोस्लाव प्रतिरोध का नेतृत्व किया था और 
जो बाद में यूगोसलाविया का राष्ट्रपति बन गया था, गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन के संस्थापकों में था। इस काम में उस्तके अन्य 
सहयोगी जवाहर लाल नेहरू, नासिर और सुकार्नों थे । 930 
वाले दशक के अंत में यूरोप के अन्य साम्यवादी शासित देशों 
की तरह यूगोस्लाविया में भी सरकार पर साम्यवादी दल के 
एकछत्र नियंत्रण की समाप्ति की माँग उठी। 990 के अंत 
तक यूगोस्लाव संध के अधिकतर गणतंत्रों में गैर-साम्यवादी 
सरकारें बन चुकी थीं। + 

इस बीच कई गणतंत्रों ने आजादी की माँग करना शुरू 
कर दिया था। 992 का आरंभ होते-होते क्रोशिया, 
सस्‍लोवेनिया, मेसीडोनिया और बोस्निया - हर्जेंगोविना 
अपनी-अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे तथा सर्दिया 
और मोंटेनेग्रो ने मिलकर नया यूगोस्लाविया राज्य बना लिया 
था। ५ 

बोस्निया - हर्जेगोविना द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के 
बाद वहाँ भीषण मारकाट मच गई | अब तक हजारों लोग 
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मारे जा चुके हैं | इस गणतंत्र में सर्ब, क्रोट और मुसलमान 
रहते हैं| सर्बिया की सहायता से बोस्नियाई सर्बों ने बोस्नियाई 
भूमि के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर 
रखा है । उन्हें बोस्निया हर्जेगोविना के बहु-सांस्कृतिक स्वतंत्र 
राज्य का विचार नागवार गुजरता है। 992 से बोस्निया के 
सर्बों और मुसलमानों के बीच रक्तरंजित लड़ाई चल रही है, 
हालाँकि वहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात है। कुछ 
सर्ब नेताओं ने बोस्निया के मुसलमानों के ख्लिलाफ चल रही 
लड़ाई को “नस्ली सफाई” (एथनिक क्लींजिंग) कहा है। यह: 
एक अत्यधिक आपत्तिजनक शब्द है जिसका इस्तेमाल एक 
नस्त के लोगों ने दूसरी नस्ल को मिटाने कि लिए किया है। 


हंगरी 


द् स्न्य््य्न 
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पूर्व यूगोसलाविया के राज्य 


रोमानिया 
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एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका 


स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय 

दृवितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लगभग 25 वर्षों के अंदर 
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के अधिकांश देशों ने 
साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति प्राप्त कर ली। जो बाकी रह 
गए, उन्होंने आगे के कुछ सालों में अपनी आजादी हासिल 
कर ली। आज 995 में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 
कुछ छोटे-मोटे इलाकों को छोड़कर हर देश दूसरे देश के 
प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण से स्वतंत्र है। जो एक बड़ा देश 
हाल तक आज़ादी के मूलभूत अर्थों में आज़ाद नहीं था वह 
था-दक्षिण अफ्रीका । यह देश इस अर्थ में स्वतंत्र था - बल्कि 
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पूर्व यूगोस्लाविया के एक राज्य बोस्निया-हर्जेगोविना के युद्ध ने हजारों लोगों को बेघर कर विया है। चित्र में विस्थापितों के एक 
समूह को एक स्कूल, जिसे एक शिविर में बदल दिया गया है, में रहते हुए दिखाया गया है। 


| 945६. से बाद की दुनिया 
| क्तुतः तो बहुत पहले उस्ते एक गणतंत्र घोषित किया जा चुका 
धा- कि उप्त पर किसी दूसरे देश का शाप्तन नहीं था | लेकिन 
सच्चे अर्थों में वह स्वतंत्र नहीं था क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका पर 
ग्रे अल्पसंख्यकों का शासन था और आबादी के 80 प्रतिशत 
हिस्से को नस्‍ली आधार पर देश की राज्य व्यवस्था में कोई 
अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन 994 के मई महीने 
के आरंभ में नसली अत्याचार का महल आश्विर ढह गया और 
एक गैर-नस्लवादी लोकतांत्रिक सरकार सत्तारूढ़ हुई। 
फिलस्तीन दूसरा देश था जिस पर अत्याचारपूर्ण शाप्तन 
लागू था यद्यपि उसका रूप कुछ भिन्‍न था। इस देश में 
अधिकतर ऐसे लोगों ने, जो दुनिया के दूसरे भागों से, ख़ास 
दौर मे यूरोप से आए थे, इजराइल नामक एक “यहूदी” राज्य 
स्थापित कर लिया था। वहाँ अपना शासन कायम करके 
उन्होंने वहाँ के बहुत से नागरिकों को भगा दिया और जो 
फिलस्तीनी वहाँ रह गए, उन पर औपनिवेशिक ढंग का शासन 
धोष दिया । पिछले कुछ महीनों के दौरान कुछेक ऐसे कदम 
उठाए गए हैं जिनके फलस्वरूप शायद एक फिलस्तीनी राज्य 
की स्थापना हो जाए। दक्षिण अफ्रीका में गोरों के शासन के 


अंत और फिलस्तीन के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के साथ . 


दुनिया का लगभग हर हिस्सा आजाद हो जाएगा। 
एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद के उदय और राष्ट्रीय 

आंदोलन के विकास की चर्चा पिछले अंध्यायों में की जा चुकी 

है। ब्‌वित्तीय विश्व युदूध में राष्ट्रीय आंदोलनों द्वारा निभाई 


गई भूमिका और धुरी शक्तियों की पराजय का भी संक्षिप्त 


ज़िक्र किया जा चुका हे। द्वितीय विश्व युद्ध-को सर्वत्र 
स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई माना गया था और 
इससे स्वभावत: उन देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों को बल मिला 
था जिनमें से कुछ तो फासीवादी हमलों के खिलाफ गुट 
बनाकर लड़ रहे साम्राज्यवादी देशों के औपनिवेशिक शासन 
के अधीन थे और कुछ पुराने साम्राज्यवादी देशों के शासन 
को उखाड़ फेंकने वाली धुरी शक्तियों के अधीन थे। उदाहरण 
के लिए एशिया में भारत पर ब्रिटिश शाप्तन कायम रहा था, 
लेकिन कई अन्य देशों में अग्नेज़ों, फ्रांसीसियों और ड्चों को 
जापानियों ने उखाड़ फेंका था। फ्रांस के उपनिवेश नाम के 
लिए विशी फ्रांस की हुकूमत के नियंत्रण में थे। इन सभी देशों 


9] 


में युदूध के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलनों की त्ताकत खूब बढ़ी 
थी और जब युद्ध समाप्त हुआ तो इन सभी देशों में 
साम्राज्यवाद के खिलाफ ज़ोरदार लहर चल रही थी। पुराने 
साम्राज्यवादी देशों ने जिन देशों से उन्हें उखाड़ फेंका गया 
था उनमें फिर से अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश 
की | उदाहरण के लिए, हिंद-चीन (इंडो-चाइना), इंडोनेशिया 
और बर्मा में इस तरह की कोशिशें की गईं। लेकिन राष्ट्रीय 
आंदोलनों की ओर से उन्हें प्रबल प्रतिरोध का सामना करना 
पड़ा - कई मामलों में तो सशस्त्र प्रतिरोध का भी। जैसा कि 
इस अध्याय में ऊपर बताया जा चुका है, साम्राज्यवादी देशों 
तथा राष्ट्रवावी आंदोलनों के बीच के संघर्षी में से कुछ ने 
शीत युद्ध संघर्णों का रूप ले लिया। ऐसे मामलों में संयुक्त 
राज्य साम्राज्यवादी देशों की ओर से खड़ा हो गया। अफ्रीका 
के कई देशों में दोनों युद्‌धों के बीच ही राष्ट्रवाद पनपने लगा 
था, लेकिन वहाँ शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय 
दवितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ। 


साम्राज्यवाद का कमजोर होना 


युदूध के बाद साम्राज्यवाद का महल ढहने के कई और कारण 
भी थे । द्वित्तीय विश्व युद्ध में फासीवाद का उन्मूलन तो हुआ 
ही, लेकिन साथ ही उससे यूरोप के साम्राज्यवादी देश भी 
कमजोर पड़ गए। इनमें से कई देषा तो स्वयं ही फासीवादी 
अतिक्रमण के शिकार हो गए थे। उदाहरण के लिए फ्रांस, 
बेल्जियम और हॉलैंड (नीदरलैंड्स)-यूरोप के ये तीन 
साम्राज्यवादी देश स्वयं ही युदूध के दौरान फासीवादी कब्जे 
में चले गए थे। युद्ध के दौरान उनकी सैनिक शक्ति और 
अर्थव्यवस्थाएँ भी छिन्‍्न-भिन्‍न हो गई थीं। सबसे बड़े साम्राज्य. 
का स्वामी ब्रिटेन भी युद्ध में से जर्जर अर्थव्यवस्था लेकर 
निकला था। इनमें से कोई भी देश अब बड़ी शक्ति नहीं रह 
गया था। अब उनके स्थान पर सबसे बड़ी शक्तियाँ संगुक्‍त 
राज्य और सोवियत संघ थे। साम्यवावी दलों के नेतृत्व में 
पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी सरकारों की स्थापना से 
भी यूरोप के साम्राज्यवादी देशों की शक्ति क्षीण हुई। अब वे 
लंबी औपनिवेशिक लड़ाई चलाने की स्थिति में नहीं थे। 
जिन देशों ने लंबी औपनिवेशिक लड़ाइयाँ चलाईं उनके 
सामने विकट घरेलू समस्याएँ खड़ी हो गई | उदाहरण के लिए 
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हिंद-चीन और अल्जीरिया में फ्रांस की औपनिवेशिक लड़ाइयों 
ने देश के अंदर गंभीर संकट पैदा कर दिए जिनसे एक समय 
तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था ही ख़तरे में पड़ गई थी। अफ्रीका 
में पुर्तगाल ने जो औपनिवेशिक लड़ाइयाँ लड़ीं वे पुर्तगाली 
तानाशाही के पतन का एक भुख्य कारण सिदृध हुई। 
विश्व में अब जो नया राजनीतिक वातावरण तैयार हुआ 
था उसमें साम्राज्यवाद को अब “श्रेष्ठतर” सभ्यता की निशानी 
नहीं माना जाता था। इसके विपरीत अब हर जगह, यहाँ तक 
कि स्वयं उपनिवेशवादी देशों में भी, साम्राज्यवाद को पशुबल, 
अन्याय और शोषण का पर्याय माना जाने लगा था और उसे 
अमानवीय तथा अनैतिक समझा जाता था। 945 से बाद की 
दुनिया में जिन विचारों का बोलबाला कायम हुआ वे 
आत्म-निर्णय, राष्ट्रीय संप्रभुता और समानता तथा अंतर्राष्ट्रीय 
मामलों में सहयोग के विचार थे। इस प्रकार औपनिवेशिक 
शासन कायम रखने के प्रयत्न अब लोकप्रिय नहीं रह गए 
थे - स्वयं साम्राज्यवादी देशों में भी नहीं। फ्रांस द्वारा लड़ी 
गई औपनिवेशिक लड़ाइयों का विरोध अधिकांश फ्रांसीसी 
जनता ने किया | 956 में जब ब्रिटेन ने फ्रांस और इजराइल 
के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन में सरकार 
के खिलाफ ऐसे जबरदस्त प्रदर्शन हुए जैसे प्रदर्शन वहाँ कुछ 
ही अवसरों पर हुए होंगे। 
अब साम्राज्यवादियों ने औपनिवेशिक देशों में सत्ता न 
छोड़ने के नए बहाने बनाना आरंभ कर दिया। उपनिवेशों 
की जनता को स्वतंत्रता की दहलीज पर शांतिपूर्ण रीति से 
कदम रखने की तैयार करना, भाई-भाई की हत्या करने वाली 
और कबायिली लड़ाइयों को रोकना, अल्पसंख्यकों के हितों 
की रक्षा करना, आतंकवाद और साम्यवाद का प्रतिरोध करना 
तथा उपनिवेशों की जनता को लोकतंत्र का प्रशिक्षण देना आदि 
इसी तरह के बहाने थे। 
बहुत से विद्वानों का अब यह भी मत है कि उपनिवेशों 
पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए जितने खर्चे की 
आवश्यकता थी, उपनिवेशवादी देशों के लिए उसको उठाना 
कठिन हो गया था। उनका यह भी कहना है कि किसी देश 
के आर्थिक शोषण के लिए अब यह भी जरूरी नहीं रह गया 
था कि उस पर सीधा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाए | 


त्षमकालीन विश्व इतिहा 


साम्रांज्यवाद-विरोधी आंदोलनों की एकजुटता 


स्वतंत्रता आंदोलनों को मजबूती देने वाली एक महत्वूपर्ण बात 
अलग-अलग देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों के बीच दूसरे देशों 
के स्वतंत्रता आंदोलनों को समर्थन देना था। उदाहरण के 
लिए 946 में जब भारत की ब्रिटिश हुकूमत इंडोनेशिया में 
डच शासन और हिंद-चीन में फ्रांसीसी शासन को पुन: 
प्रतिष्ठित करने में सहायता देने के लिए उन देशों को भारतीय 
फौज भेज रही थी उस समय भारत में इस कार्रवाई के खिलाफ 
व्यापक प्रदर्शन किए गए प्रदर्शनकारियों ने इंडोनेशिया और 
हिंद-चीन की स्वतंत्रता के प्रति अपना उत्साहपूर्ण समर्थन 
व्यक्त किया। 

ज्यों-ज्यों एक के बाद एक देश को आजादी मिलती गई, 
इस एकजुटता की भूमिका भी अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती 
गई। जब कोई देश स्वतंत्र हो जाता था तब वह दूसरे देशों 
के स्वतंत्रता आंदोलनों को सक्रिय सहायता देने लगता था। 
यह सहायता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में राजनीतिक स्तर पर और 
सामग्री आदि की आपूर्ति करके दी जाती थी। नव स्वतंत्र देशों 
ने राष्ट्रमंडल के मंच का और उससे भी कहीं अधिक संयुक्त 
राष्ट्र संघ के मंच का इस्तेमाल उन देशों के हितों का समर्थन 
देने के लिए किया जो अब भी विदशी शासन के अधीन थे। 

जब से गुटनिरपेक्ष आंदोलन आरंभ हुआ तभी से 
उपनिवेशवाद-विरोध तथा साम्राज्यवाद-विरोध उसके महत्वपूर्ण 
लक्ष्यों में शामिल रहे और उसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के 
आंदोलनों को समर्थन वेकर अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने 
की कोशिश की। इसलिए आश्चर्य नहीं यदि दक्षिण पश्चिम 
अफ्रीकी जनसंगठन (साउथ वैस्ट अफ्रीका पीपुल्स अर्गेनाइजेशन 
- स्वापो), जिसने नामीबिया के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व 
किया था, 990 में इस वेश के आजाद होने के बहुत पहले 
से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पूर्ण सदस्य था। फिलस्तीनी 
मुक्ति संगठन (पेलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन - पी. 
एल.ओ.) 976 में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पूर्ण सदस्म 
बन गया था। 

अफ्रीका के स्वतंत्र देशों ने अफ्रीका में स्वतंत्रता संघर्ष 
को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। !96 में 


945 ई, से बाद की दुनिया 


उन्होंने अफ्रीकी एकता संगठन (ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 
अफ्रीकन यूनिटी) की स्थापना की। इसका एक प्रयोजन 
अफ्रीका से हर प्रकार के उपनिवेशवाद को मिटाना था। 
स्वतंत्रता आंदोलनों को सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी 
देशों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। 


संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका 


संयुक्‍त राष्ट्र संघ भी उस प्रक्रिया को बढ़ावा देनेवाली ऐसी 
प्रमुख शक्ति का काम करता रहा है जो साम्राज्यवाद को समाप्त 
करने में सहायक सिद्‌ध॑ हुई है | संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र तथा 
मानवाधिकारों की विश्वजनीन घोषणा का जिक्र हम पहले कर 
चुके हैं। ये दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विश्वव्यापी 
आकांक्षाओं के प्रतीक हैं | संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना 
के समय से ही उपनिवेशों के मसले की ओर ध्यान देना आरंभ 
कर दिया था। ज्यों-ज्यों संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले 
भूतपूर्व उपनिवेशों की संख्या बढ़ती गई त्यों-त्यों उपनिवेशवाद 
को मिटाने के प्रश्न पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाने लगा 
और यह संस्था उपनिवेशों द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने 
का मार्ग प्रशस्त करने में उत्तरोत्तर ज़्यादा से ज़्यादा 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। हाल में नामीबिया की 
सतंत्रता में उसने निर्णायक भूमिका निभाई है। 


भारत की भूमिका 


भारत द्वित्तीय विश्व युद्ध के पश्वात्‌ स्वतंत्रता प्राप्त करने 
वाले प्रथम देशों में से था। यद्यपि ब्रिटिश शासक इस देश 
के टुकड़े करने में कामयाब हो गए थे, तथापि भारत की 
स्तंत्रता का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक था। भारत का 
स्वतंत्रता आंदोलन अफ्रीका और एशिया के सभी देशों के 
स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा का ग्लोत हो गया था। 
आज़ादी के पहले ही एशियाई संबंध सम्मेलन (एशियन 
रिलेशंस कांफरेंस) का संगठन करके भारंतीय स्वतंत्रता 
आंदोलन के नेता बहुत-से एशियाई देशों को एक मंच पर 
इकट्ठा कर चुके थे। यह सम्मेलन विश्व में एशिया के एक 
नई शक्ति के रूप में उभरने का प्रत्तीक था। स्वतंत्र भारत 
आजादी के लिए लड़ने वाले समस्त देशों के लिए शक्ति का 
एक स्रोत बन गया था। 
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दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की स्वतंत्रता 


948 के आरंभ में ही 4 जनवरी को बर्मा (अब म्यांमार) 
और 4 फरवरी को सीलोन (अब श्रीलंका) स्वतंत्र हो गए। 
945 में जापानियों की हार के बाद मलाया पर ब्रिटिश सैनिकों 
ने फिर से कब्जा कर लिया था, लेकिन 957 में वह भी आजाद 
हो गया। 963 में उसने सबाह (पहले का उत्तरी बोर्नियो), 
सारावाक और सिंगापुर के साथ मिलकर मलेशियन संघ 
(फेडरेशन) की स्थापना की। लेकिन 965 में सिंगापुर ने 
अपने को प्रथक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। 

इंडोनेशिया में जापान के आत्मसमपर्ण के शीघ्र बाद 
राष्ट्रवादियों ने इंडोनेशियाई गणतंत्र की घोषणा कर दी थी। 
लेकिन ब्रिटिश समर्थन से डच लोगों ने उस पर फिर से अपना 
शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया और राष्ट्रवादियों के 
साथ उनकी लड़ाई छिड़ गई | युदंध 949 में समाप्त हुआ 
और उसी साल 27 दिसंबर को इंडोनेशिया स्वतंत्र हो गया। 

वियतनाम युद्ध का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। 
इसमें पहले तो फ्रांस को हार खानी पड़ी और बाद में संयुक्त 
राज्य को | 30 अप्रैल 975 को वियतनाम युद्ध का अंत हुआ, 
जब दक्षिण वियतनाम्त की अमरीका समर्थित सरकार की 
राजधानी सायगॉन को मुक्त करा लिया गया। 976 में 
वियतनाम का एकीकरण हो गया। हो ची मिन्ह के सम्मान 
में सायगॉन का नाम हो ची मिनन्‍्ह नगर रखा गया। हो ची 
मिन्‍्ह वियतनामी जनता का महान नेता था जिसने वियतनाम 
के स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया था और 969 में 
अपनी मृत्यु तक उसको नेतृत्व प्रदान करता रहा धा। वह 
सर्वत्र युवकों तथा स्वातंत्रय-प्रिय लोगों के नायक के रूप में 
समादृत किया जाता था। 

हिंद-चीन (इंडो-चाइना) में शामिल तीन देशों में से 
एक लाओस था, जिसने 945 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 
कर दी थी। लेकिन लाओस में पहले फ्रांसीसी और बाद में 
अमरीकी हस्तक्षेप जारी रहा। अमरीकी हस्तक्षेप 973 में 
समाप्त हुआ। 

हिंद-चीन के तीसरे देश कंबोडिया में भी जापानियों 
की पराजय के बाद फ्रांसीसी लौट आए थे। आखिर 953 
में फ्रांसीसियों ने उसे छोड़ दिया और कंबोडिया आजाद हो 
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]945 ई. से बाद की दुनिया 


ग्या। 970 में संयुक्त राज्य ने वहाँ एक कठपुतली सरकार 
स्थापित की और वह वियतनाम में जो लड़ाई लड़ रहा था 
उत्ता दायरा कंबोडिया तक बढ़ा दिया गया। 975 में 
अमरीकी समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका गया। लेकिन 
उप्तके बाद कंबोडिया में एक अत्यधिक बर्बर सरकार कायम 
हुई। इस सरकार का गठन कबोडिया के ख़मेर रूश्ज (लाल 
ख़मेर) नामक एक साम्यवादी गुट ने किया था। उसका प्रधान 
पॉल पॉट था। उसने अपने ही देशवासियों के संहार की नीति 
अपनाई। अनुमान है कि इस सरकार ने 0 से लेकर 30 
ताख कंबोडियाइयों को मौत के घाट उतार दिया। इस बर्बर 
प्रकार को वियतनामी सेना की मदद से 979 ई, में अपदस्थ 
कर दिया गया। 

लेकिन कंबोडिया में संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा। 
वहाँ तीन मुख्य राजनीतिक गुट थे-एक तो था ख़मेर रूएज, 
दूघरा गुट वह था जिसका नेता प्रिंस सिंहानुक था। 970 





950 में फ्रांसीसियों के क्षिलाफ युद्ध के दौरान हो ची मिन्‍्ह 
(बैठे हुए) 
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में संयुक्त राज्य के प्मर्थन से सिंहानुक सरकार को अपदस्थ 
कर दिया गया था| तीसरा गुट वह था जिसने वियतनामी 
संहायता से पॉल पॉट की सरकार को हटाया था। ख़मेर रूएज 
वियतनाम समर्थित सरकार के ख्लिलाफ्‌ देश के अंदर के अपने 
नियंत्रण वाले प्रदेशों से तथा देश के बाहर से भी लड़ाई चलाता 
रहा-। 989 में कंबोडिया से वियतनामी सैनिकों को हटा लिया 
गया। 99 में तीनों संघर्षरत गुटों को साथ बैठाया गया और 
संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में उन्होंने एक समझौते पर 
हस्ताक्षर किए। 993 में कंबोडिया में चुनाव कराए गए और 
एक संविद सरकार सत्तारूढ़ हुई। लेकिन ख़मेर रूएज ने इस 
सरकार में शामिल होने से इनक़ार कर दिया और अपनी 
लड़ाई की नीति जारी रखी। 


अरब देशों में राष्ट्रीय संघर्ष 


कुछ अरब देशों में अरब राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता आंदोलनों 
के उदय की चर्चा पहले की जा चुकी है। फ्रांसीसी मेंडेट 
लेबनान को फ्रांसीसियों ने एक अलग राज्य बना दिया था। 
द्वितीय विष्वव युदूध के दौरान लेबनान के फ्रांसीसी कर्ता-धर्ता 
विशी फ्रांस से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें सत्ताच्युत करके 
स्वतंत्र फ्रांस की सेना ने लेबनान कर कब्जा कर लिया था। 
9435 में लेबनान की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई, यद्यपि 
फ्रांसीसी सेना वहाँ 946 त्तक मौजूद रही | 950 वाले दष्नाक 


हि से लेबनान में काफ़ी उधल-पुथल होती रही है और 


राज़नीतिक अस्थिरता कायम रही है। परस्पर विरोधी गुटों 
के बीच हिंसक मुठभेड़ों और लड़ाइयों के अलावा इजराइल 
द्वारा बार-बार किए जाने वाले हवाई हमलों में भी यह देश 
तबाह होता रहा है। 

सीरिया में फ्रांसीसियों के खिलाफ, जिन्हें अंग्रेजों का 
समर्थन प्राप्त था, विद्रोह भड़क उठे | ।7 अप्रैल 7946 को 
सीरिया स्वतंत्र हो गया और फ्रांसीसी सेना वहाँ से हटा ली 
गई। मित्र में 952 में गमाल अब्दुल नासिर और मुहम्मद 
नजीब के नेतृत्व में सैनिक अफसरों के एक़ गुट ने सत्ता 
हथिया ली और राजा को पदच्युत कर"दिया। नई सरकार 
ने स्वेज नहर क्षेत्र में तैनात ब्रिटिश सैनिकों को हटाने की 
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माँग की। जुलाई 956 में ब्रिटिश सैनिक हट गए, लेकिन 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, अक्तूबर 956 में ब्रिटिश 
और फ्रांसीसी सेनाओं ने इजराइली सेना के साथ मिलकर 
मिस्र पर आक्रमण कर दिया हालांकि उन्हें शीघ्र ही वहाँ से 
वापस जाना पड़ा । कर्नल नापिर गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के 
संस्थापकों में से भी एक था। 958 से 96॥ तक सीरिया 
और मिस्र संयुक्त अरब गणराज्य (यूनाइटेड अरब रिपब्लिक) 
नाम से एक राज्य के रूप में संयुक्त. रहे। इराक में 
ब्रिटेन-समर्थक सरकार और राजा को सत्ताच्युत करने वाले 
तख़्ता-पलट का जिक्र पहले किया जा चुका है। 
कुवैत उन्‍नीसवीं सदी के अंत में ही ब्रिटिश नियंत्रण 
में आ गया था। उप्तके विशाल तेल संसाधनों पर ब्रिटेन और 
संगुक्‍्त राज्य की तेल कंपनियों का नियंत्रण था। 9 जून 
967 को कुवैत एक संप्रभुता संपन्‍न राज्य बन गया। उत्तर 
यमन उस्मानिया साम्राज्य की समाप्ति के बाद स्वतंत्र राज्य 
बन गया था लेकिन दक्षिण यमन में अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत 
कायम कर ली थी। अदन शहर को ब्रिटिश भारत का हिस्सा 
बना लिया गया था, लेकिन 937 में वह एक अलग उपनिवेश 
बना दिया गया। उसे अंग्रेजों द्वारा कायम किए गए नए राज्य 
दक्षिण अरब का हिस्सा बना दिया गया। 963 में दक्षिण यमन 
में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। नवंबर 967 में 
दक्षिण यमन एक स्वतंत्र राज्य बन गया और ब्रिटिश सैनिक 
'वहाँ से हट गए। 990 में दोनों यमनों का एकीकरण हो 
गया। 
 ट्यूनीशिया और मोरक्को में फ्रांसीसी शासन 956 
में समाप्त हो गया। लीबिया इतालवी शासन के अधीन चला 
गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहाँ मित्र शक्तियों 
और जर्मनी के बीच कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गईं | बाद 
में इस देश पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने कब्जा कर 
लिया | 24 दिसंबर 95] को वह एक स्वतंत्र राजतंत्र बन 
गया | 969 में राजतंत्र को समाप्त करके लीबिया को गणतंत्र 
बना दिया गया। 
द्वितीय विश्व युदृध के अंत में अरब लीग की स्थापना 
की गई। अरब लीग अरब देशों को एकजुट करके अरब 


समकालीन विश्व इतिहाप्त 


यासर अराफ़ात . 


राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और अरब राज्यों की स्वतंत्रता की 
नींव को पुछ्ता करने में कई वर्षों तक महत्वपूर्ण भूमिका 


निभाता रहा। 


सभी अरबों की चिंता का एक मुख्य विषय फिलस्तीर 

का प्रएन रहा है। वहाँ पश्चिमी देशों की सहायता से इजराइल 
नामक राज्य की स्थापना की गई और उन्हीं के समर्थन ते 
उसे कायम रखा गया और फिलस्तीन राज्य की स्थापना नहीं 
होने दी गई। अरब राष्ट्रवावी इजराइल को अपने क्षेत्र में 
साम्राज्यवाद की एक चौकी मानते रहे । 963 में फिलस्तीनी 
मुक्ति संगठन ( पेलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन-पी.एल.ओ.) 
स्थापेत किया गया, जो तभी से यासर अराफात के नेतृत्त 
में फिलस्तीन के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष करता 
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| यहा है। बाद में पी.एल.ओ. ने एक फिलस्तीनी सरकार की 


प्थापना की घोषणा कर दी और कई देशों ने उस सरकार 
को मान्यता भी दे दी | हाल में पी.एल.ओ. और इजराइल के 


. बीच हुए एक समझौते के अधीन गाज़ा पट्टी तथा पश्चिमी 


तट (विस्ट बैंक) पर रहने वाले फिलस्तीनियों को स्वायत्तता 
प्रदान कर दी गई है। इन क्षेत्रों में, जो 967 से इजराइली 
कब्जे में हैं और जिन्हें अधिकृत क्षेत्र कहा जाता है, दस लाख 
से अधिक फिलस्तीनी रहते हैं । अधिकृत क्षेत्र के कुछ हिस्सों 


में फिलस्तीनियों को स्वायत्तता प्रदान किया जाना शायद 


सतंत्र फिलस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में उठाया गया 
एक कदम साबित हो । 


अल्जीरिया का स्वातंत्र्य संघर्ष 


स्वतंत्रता के लिए चलने वाले संघर्षों में से एक सबसे लंबे 
संपर्ष की शुरुआत्त अल्जीरिया में हुई। फ्रांसीस्ियों ने [830 
ई में ही अल्जीरिया.पर कब्जा कर लिया था | द्वितीय विश्व 
युदूध के बाद फ्रांस को अल्जीरिया में अपना शासन कायम 
रखने के लिए एक लंबी औपनिवेशिक लड़ाई में उलझना 
पड़ा। अन्य फ्रांसीसी उपनिवेशों के विपरीत, अल्जीरिया में 
बहुत बड़ी संख्या में फ्रांसीसी उपनिवेशी बस गए थे। 960 
में उनकी संख्या लगभग दस लाख थी। अल्जीरिया की 
अर्थव्यवस्था के अधिकतर हिस्सेःपर और उसके प्रशासन पर 
उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जब फ्रांस 
की जनता और सरकार इस मसले को सही ढंग से निबटाने 
की इच्छुक थी, तब भी वे इस पर अपना नियंत्रण कायम रखने 
पर आमादा थे। यहाँ की स्थिति कुछ-कुछ वैसी ही थी जैसी 
दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया की थी जहाँ के गोरे उपनिवेशी 
ऐसे किसी भी समझौते का दीर्घकाल तक विरोध करते रहे 
जिससे उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाता। 954 में अल्जीरिया 
के राष्ट्रवादी आंदोलन ने जन-विद्रोह का आहूवान किया। 
शीघ्र ही राष्ट्रीय मुक्ति की लड़ाई शुरू हो गई। अल्जीरिया 
के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे (नेशनल लिबरेशन फ्रंट-एन.एल. 
एफ.) ने अपनी मुक्ति सेना खड़ी कर ली जिसमें नियमित 
सशस्त्न सैनिकों के अलावा छापामार योद्धा भी शामिल थे। 


(97 





अल्जीयर्स में एन.एल.एफ.एन. द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन 


इस समय अल्जीरिया में फ्रांसीसी सैनिकों की संख्या आठ लाख 
पर पहुँच गई थी। उन्होंने व्यापक नृशंसता और अत्याचार 
का दौर आरंभ कर दिया | मोर्चे ने अपनी कामचलाऊ सरकार 
की स्थापना की जिसे कई देशों ने मान्यता दे दी। 

958 में अल्जीरिया के फ्रांसीसी उंपनिवेशियों तथा 
फ्रांसीसी सैनिकों ने फ्रांस की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर 
दिया जिसके फलस्वरूप चौथा गणतंत्र (946 से फ्रांसीसी 
सरकार इसी नाम से जानी जाती थी) समाप्त हो गया | अब 
जनरल डि गॉल ने सत्ता सँभाली और एक नया संविधान, 
जिसके आधार पर पाँचवें गणतंत्र की स्थापना हुई, लागू किया 
गया । फ्रांसीसी उपनिवेशियों और अल्जीरिया में स्थित फ्रांसीसी 
सेना को आशा थी कि नई सरकार अल्जीरिया में फ्रांसीसी 
शासन कायम रखने के लिए चलाई जा रही उनकी लड़ाई 
को समर्थन देगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि डि गॉल 
अल्जीरियाइयों के साथ समझौते के पक्ष में है तो उन्होंने उसके 
खिलाफ भी विद्रोह कर दिया जो नाकामयाब रहा | मार्च 962 
में डि गॉल सरकार ने मुक्ति मोर्चे के साथ वार्ता आरंभ की 
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चाना की महिलाएँ, क्वामे एनक्रूमा के चित्रों वाले वस्त्र पहने हुए। एनक्रूमा 96 में घाना के राष्ट्रपति 


जिसके फलस्वरूप अल्जीरिया में लड़ाई बंद हो गई। 
अल्जीरिया की स्वत्तत्नता के बारे में फ्रांस में मत संग्रह किया 
गया जिसमें फ्रांसीसी जनता ने भारी बहुमत से अल्जीरिया 
की आजादी के पक्ष में फैसला दिया | 3 जुलाई 962 को फ्रांस 
ने अल्जीरिया की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। लगभग डेढ़ 
लाख अल्जीरियाई इस स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सैनिकों 
के हाथों मारे गए थे। 


दक्षिणी अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन 


घाना तथा गिनी 


दक्षिणी अफ्रीका (उपसहारा अफ्रीका) के अधिकांश देशों में 
स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रवादी संगठनों की 


स्थापना द्वित्तीय विश्व युदध के बाद के वर्षों के दौरान की. 
गई। साम्राज्यवादी देशों को इस बात का एहसास हो गया था 
कि वे अफ्रीका पर अपना प्रभुत्व बहुत ज्यावा दिनों तक कायम 
नहीं रख पाएँगे। दक्षिणी अफ्रीका में सबसे पहले घाना 
(ब्रिटिश शासन के अधीन गोल्ड कोस्ट के नाम से प्रसिद्ध) 
ने आजादी हासिल की। घाना में स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व 
क्वामें एनक्रूमा ने किया। वह अफ्रीका राष्ट्रवाद का एक 
अप्रतिम नेता था जिसने अफ्रीकी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति 
के लिए तथा दुनिया के मामलों में अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता 
तथा स्वतंत्र भूमिका का आग्रह रखकर चलने के लिए संगठित 
करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई | 949 में उप्तने कनकैशन 
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पीपुल्स पार्टी की स्थापना की थी । 956 ई. में इस दल ने चुनावों 
में 70 प्रतिशत से अधिक स्थान जीते और 6 मार्च 957 को 
घाना स्वतंत्र हो गया । 958 में गिनी आजाद हो गया । दक्षिणी 
अफ्रीका में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला यह पहला फ्रांसीसी 
उपनिवेश था। | 


अफ्रीका का वर्ष 


|960 में अफ्रीका के सत्रह देश स्वतंत्र हो गए इस वजह से 
उत्त वर्ष का नाम ही अफ्रीका वर्ष” पड़ गया। इन ॥7 देशों 
में से 3 फ्रांसीसी उपनिवेश थे। ये सत्रह देश थे- 
मॉरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सेनेगल, आइवरी कोस्ट, 
अपर वोल्टा (अब बुरकीना फासो), नाइजीरिया, टोगो, 
वेनिन, कैमरूत, गैबॉन, कांगो (पहले. फ्रेंच कांगो) जायर 
(पहले बेल्जित कांगो), मध्यम अफ्रीकी गणतंत्र, सोमालिया 
और मेडागास्कर। 960 में अफ्रीका में साम्राज्यवाद विरोध 
की जो लहर उठी उससे ब्रिटिश प्रधानमंत्री है रॉल्ड मैकमिलन 
भी प्रभावित हुआ। मार्च 960 में अफ्रीका के ब्रिटिश 
उपनिवेशों के दौरे के क्रम में उसने अफ्रीकी महादेश में चल 
रही परिवर्तन की हवा” का जिक्र करते हुए कहा, "हमें यह 
पत्तंद हो या न हो, राजनीतिक जागरूकता की यह अभिवृद्िध 
एक राजनीतिक तथ्य है और हमारी राष्ट्रीय नीतियों में इस 
तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए।” 


कीनिया में संघर्ष 


'ब्रिटिश् साम्राज्यवाद “परिवर्तन की इस हवा” को रोकने की 
बहुत विनों से कोशिशें कर रहा था। कीनिया में राष्ट्रवादी 
आंदोलन 920 वाले दशक में ही आरंभ हो गया था| इस 
दौर में इस देश में जो एक बड़ा नेता उभरा वह था - जोमो 

केन्याटा | 943 में कीनिया अफ्रीका यूनियन का गठन किया 
गया जो बाद में कीनिया अफ्रीकन नेशनल यूनियन में 
परिवर्तित हो गया, जिसको जोमो केन्याटा के अलावा ओडिंगा 
ओगिंगा से नेतृत्व प्राप्त हुआ। 953 में कीनिया में माउ माउ 
विद्रोह भड़क उठा। यह विद्रोह मुख्य रूप से किक॒यु कबीले 
के किसानों का विद्रोह था, जिनकी ज़मीनें ब्रिटिश 
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हा ४ | 

2222 हे 50222 

(बाएँ से दाएँ) जूलियस नायरेरे (तंजानिया के राष्ट्रपति), 

केनेथ कौंडा (जांबिया के राष्ट्रपति) और जोमो केत्याटा 
(कीनिया के राष्ट्रपति) ह 


औपनिवेशिक आधिकारियों ने छीन ली थीं। कुछ पश्चिचमी 
लेखकों ने माउ माउ विद्रोहियों को आतंकवादी कहा है, 
जिन्होंने उनकी राय में अमानवीय क्रूरता से काम लिया। 
अ्रेज़ों ने इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से दबायां। इसमें 
लगभग (5,000 कीनियाई मारे गए। 953 में केन्याटा को 
गिरफ्तार करके माउ माउ विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोप 
में सात साल का कारावास दे दिया गया। लेकिन ब्रिटेन की 
दमन की कार्रवाइयों की निंदा पूरी दुनिया में की गई और 
उसे अपने इस रवैये से मुँह मोड़ना पड़ा। 96 में कीनिया 
को आज़ाद कर दिया गया। [2 दिसंबर 964 को कीनिया 
गणतंत्र बन गया और जोमो केन्याटा उसका प्रथम राष्ट्रपति | 


अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन का अंत 


अब ब्रिटेन के जो उपनिवेशञा अफ्रीका में बचे रह गए थे उनमें 
से अधिकांश 960 वाले दशक में स्वतंत्र हो गए। 96! में 
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तंजानिया (पहले के टांगानीका और ज॑जीबार) तथा सियरा 
लिओन, 962 में उगांडा, 964 में जांबिया (पहले का उत्तर 
रोडेशिया) और मालावी (पहले का न्यासालैंड), 965 में 
गैंबिया और 968 में बोट्सवाना, स्वाजीलैंड तथा लिसोथो 
आज़ाद हो गए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही 
बेल्जियम शासन के अधीन चले आ रहे 5आंडा और बुढंडी 
962 में स्वतंत्र हो गए। 960 वाले दशक का अंत होते-होते 
अफ्रीका के अधिकांश देश आजाद हो चुके थे। जिन देशों में 
अब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी था उनमें पुर्तगाली उपनिवेश 
अंगोला और मोजांबिक भी शामिल थे, जिनका जिक्र ऊपर 
किया जा चुका है। इनके अलावा गिनी बिप्ताउ और केप वर्दे 


द्वीप समूह भी थे। ये सभी देश 970 वाले दशक में आजाद 


हो गए । नामीबिया (दक्षिण पश्चिम अफ्रीका) प्रथम विषवं युदूध 
के अंत के समय से ही दक्षिण अफ्रीका का उपनिवेष्ञा बना 


समकालीन विश्व इतिहाम् 


हुआ था। 990 में वह भी स्वतंत्र हो गया। 

जिंबाब्वे 

लेकिन जिंबाब्वे (दक्षिणी रोडेशिया) को आजादी हासिल करने 
के लिए दीर्घकाल तक संघर्ष करना पड़ा। वह एक ब्रिटिश 
उपनिवेश था, लेकिन 965 ई. में इयान स्मिथ के नेतृत्व 
में गोरे उपनिवेशियों ने यहाँ सत्ता हथिया ली थी। इस वेश 
को स्वतंत्रता देने की संभावना पैदा हो गई थी, जिससे वे चिंतित 
हो उठे थे, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता का मतलब काले 
बहुसंख्यकों का शासन होता । वहाँ दक्षिण अफ्रीका के ढंग पर 
गोरी अल्पसंख्यक सरकार स्थापित की गई | इस सरकार को 
दक्षिण अफ्रीका से समर्थन मिला और उसने "एकतरफा 
स्वतंत्रता की घोषणा” (यूनिलेटरल डिक्लेरेशन ऑफ़ 
इंडीपेंडेंस-यू डी.आई.) कर दी। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा 
राष्ट्रमंडल के कहने पर ज़्यादातर देशों ने दक्षिणी रोडेशिया 





व्यापक: 


जड़ है ट7कह 


यूडी.आई. के संबंध में ब्रिटिश व्यंग्य चित्रकार विक्की का एक व्यंग्य चित्र। व्यंग्य चित्र में गोरे आदमी के रूप में इयान स्मिथ 
को दिखाया गया है। 


945 ई. से बाद की दुनिया 





आदिस अबाबा, इधियोपिया में अफ्रीकी एकता सभागार में ओ.ए.ू. के प्रतिनिधि। पीछे अफ्रीका का मानचित्र है तथा स्वतंत्र 
अफीकी राज्यों के नेताओं के चित्र हैं। 


प॑र दबाव डालने के लिए उसके खिलाफ अनेक प्रकार के 
प्रतिबंध लागू कर दिए । वहाँ एक सशक्त छापामार आंदोलन 
खड़ा हो गया। इस आंदोलन को पड़ोसी अफ्रीकी देशों, 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा समाजवादी देशों से सहायता मिली | 
जब गोरी अल्पसंख्यक सरकार को इस बात का एहसास हो 
गया कि दक्षिण अफ्रीका के समर्थन के बावजूद वह राष्ट्रीय 
स्वतंत्रत्ता संग्राम को दबा नहीं सकती है तंब उसने घुटने टेक 
दिए। 980 में दक्षिण रौडेशिया में चुनाव कराए गए जिनमें 
गोरे-काले हर वयस्क व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार 
था। राष्ट्रवादी दलों ने चुनावों में भारी बहुमत प्राप्त किया 
और देश स्वतंत्र हो गया, जिसका नया नाम जिंबाब्वे पड़ा। 


रॉबर्ट मुगाबे वहाँ की सरकार का प्रधान बना। वह जिंबाब्वे 
की राजधानी हरारे मैं 986 में आयोजित सम्मेलन में 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष बना। 

अफ्रीका में साम्राज्यवाद की समाप्ति की प्रक्रिया को गति 
प्रदान करने वाली प्रमुख शक्तियों में से एक अफ्रीकी एकता 
संगठन (ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी) था, जिसका 
जिक्र हम पहले कर चुके हैं | उसकी स्थापना 963 में आदिस 
अबाबा में आयोजित अखिल अफ्रीकी सम्मेलन (पैन अफ्रीकन 
कांफरेंस) में की गई थी। अफ्रीकी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने 
में 960 वाले दशक में इस सम्मेलन की भूमिका खासतौर 
पर महत्वपूर्ण रही। 
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दक्षिण अमरीका में ब्रिटिश और डच उपनिवेश 


ब्रिटेन ने दक्षिण अमरीका और वेस्ट इंडीज में अपने कछ 
उपनिवेश कायम कर रखे थे । 960 ई. वाले दशक से आरंभ 
करके ये उपनिवेश एक-एक करके स्वतंत्र होते चले गए 
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962 में जमैका, द्वेनिडाड और टोबेगो आज़ाद हुए, 966 
में गयाना और बारबेडॉस तथा 976 में ग्रेनाडा | गयाना पे 
पूर्व में स्थित सुरीनाम उन्‍नीसवीं सदी के आरंभिकर वर्षों पे 
ही नीदरलैंड्स के शाप्तन में चला आ रहा था। 975 में वह 
भी आजाद हो गया। 
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[945 ई. से बाद की दुनिया 


अपना प्रभाव कायम रखने के लिए औपनिवेशिक 
शक्तियों के प्रयत्त 


ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है उनमें से किसी 
को भी स्वतंत्रता की देहतीज़ पर आसानी से कदम नहीं रखने 
दिया गया । ज़्यादातर मामलों में उपनिवेशंवादी शक्तियों ने 
स्वतंत्रता देने के बावजूद अपने प्रभाव को बरकरार रखने 
की कोशिश की | कुछ देशों में उपनिवेशवादी देशों या उनके 
समर्थकों ने अपेक्षाकृत अधिक प्रत्पक्ष रूप में दखलंदाजी की 
कोशिश की । ऐसा खासतौर से उन देशों के मामलों में किया 
गया जहाँ औषनिवेशिक शासन के स्थान पर कायम होने वाली 
स्वतंत्र सरकारों के नेता आमूल परिवर्तनवादी प्रवृत्ति के लोग 
'थे। 


गयाना 


ब्रिटिश गयाना (अब गयाना) में एक नए संविधान के अंतर्गत 
चुनाव हुए। इन चुनावों में प्रोग्रेसिव पीपुल्स पार्टी (पी.पी. 
पी.) ने 25 में से 8 स्थान जीत लिए | डॉ. छेदी जगन और 
फॉर्ब्स बर्नहम के नेतृत्व में यह गयाना का मुख्य साम्राज्यवाद 
विरोधी दल था और इसके समर्थकों में वहाँ के सभी वर्गों के 
लोग शामिल थे । इनमें से कुछ भारतीय मूल के थे और बाकी 
काले लोग | छेवी जगन प्रधानमंत्री बना और उसने आमूल 
परिवर्तनवादी, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम लागू करना 
आरंभ कर दिया । लेकिन चार ही महीने बाद ब्रिटिश शासकों 
ने सरकार को बर्खास्त कर दिया और संविधान को स्थगित 
कर दिया | वहाँ ब्रिंटिश सैनिक पहुँच गए और डॉ. जगन तथा 
ब॒र्नहम को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सब साम्यवाद को 
“दूर रखने ” के नाम पर किया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने 
गयाना में नस्ली झगड़े पैदा कर दिए और पी.पी.पी. दो फाड़ 
हो गई। 957 के चुनावों में डॉ. जगन की-पार्टी फिर विजयी 
हुई और उसने अपनी आजादी की माँग तेज कर दी। फिर 
96] के चुनावों में भी इस दल ने बहुमत हासिल किया। 
लेकिन अब सरकार को आर्थिक सहायता बंद कर दी गई और 
नस्ली उपद्रवों और हिंसा को बढ़ावा दिया गया। 964 के 
चुनावों में बर्नहम की पार्टी को पी.पी.पी. से, जिससे कि वह 
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अलग हो गई थी, कम मत प्राप्त हुए। फिर भी एक दूसरे 
दल से गठबंधन करके वह प्रधान मंत्री बन गया। 966 ई. 
में गयाना स्वतंत्र हो गया और बर्नहम उसका पहले प्रधान 
मंत्री और बाद में राष्ट्रपति बना। 992 के चुनावों में डॉ. 
छेदी जगन राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया। 


जायर 


जायर (बेल्जियन कांगो) में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व 
पैट्रिस लुमुंबा ने किया। उसी ने नेशनल कांगोलीज मूवमेंट 
(कांगोवासियों का राष्ट्रीय आंदोलन) की स्थापना की थी। 


30 जून 960 को कांगो स्वतंत्र हो गया और लुमुंबा उसका 


प्रधान मंत्री बना । लेकिन इसके शीघ्र बाद कटांगा प्रांत के 
गवर्नर ने कटांगा के कांगो से अलग हो जाने की घोषणा कर 





पैट्रिस लुमुंबा 


204 


दी। उसे उन पश्चिमी कंपनियों का समर्थन प्राप्त था जिन्होंने 
इस प्रांत की विशाल खनिज (तांबा) संपदा पर नियंत्रण 
स्थापित कर रखा था | इस अलगाव का समर्थन करने के लिए 
बहुत बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिक रखे गए। कांगो सरकार 
के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र्‌ संघ की सेना वहाँ भेजी गई। 
लेकिन वह भी लुमुंबा की रक्षा न कर पाई और उसकी हत्या 
कर दी गई । अलबत्ता बाद में संयुक्त राष्ट्र की सेना कटागा 
के अलगाव को रोकने में कामयाब हो गई । 965 में कांगो 
की सेना का प्रधान कर्नल मोबुतु सत्ता हथिया कर वहाँ का 
राष्ट्रपति बन गया। अब इस देश को नया नाम जायर दिया 
गया। लुमुंबा को अफ्रीका के राष्ट्रीय जागरण के महानतम 
नेताओं में गिना जाता था और विश्वास किया जाता है कि 
उसकी हत्या की योजना संयुक्त राज्य की गुप्तचर संस्था सी. 
आई.ए, ने बनाई थी। 

ऐसे ही प्रयत्न अंगोला में भी किए गए जहाँ स्वतंत्रता 
के बाद ऑगस्टिनो नेटो के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी। 
संयुक्त राज्य तथा दक्षिण अफ्रीका ने अंगोला के विरोधी गुटों 
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को सहायता देकर और शस्त्र-सज्जित करके इस सरकार को 
उखाड़ फेंकने की कोशिश की। दक्षिण अफ्रीका की सेना ने 
तो अंगोला में प्रवेश करके वहाँ की सेना के खिलाफ लड़ाई 
भी की | अंगोला ने विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने 
के लिए क्यूबा सै मदद माँगी और अंत में अंगोला की स्वतंत्रता 
की मिटाने की कोशिशें नाकाम कर दी गईं। कई वर्षों के 
बाद अंगोला में विदेशी दख़लंदाजी को समाप्त करने और वहाँ 
से क्यूबा की सेना की वापसी पर एक समझौता हो पाय'। 


“लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 


दक्षिण अफ्रीका का उदय 


नस्ली अत्याचार की सबसे घिनौनी प्रणाली दक्षिण अफ्रीका. 
में कायम की गई। दक्षिण अफ्रीका के घटनाक्रम के कुछ 
पहलुओं का ज़िक्र तीसरे अध्याय में किया जा चुका है | दक्षिण 
अफ्रीका में 'अपरथाइड' या रंगभेद नाम से ज्ञात नस्‍्ली 
पृथक्करण की प्रणाली डेनियल मलान के नेतृत्व वाली गोरी 


शार्पेविल में नरसंहार । इसमें बहत्तर लोग मारे गए थे तथा 86 लोग घायल हुए थे। 


[945 ई. से बाद की दुनिया 


अल्पसंख्यक सरकार ने 948 में लागू की थी और तब से 
वहाँ जो भी सरकारें बनीं, सब-की-सब उस पर कायम रहीं । 
गैर-गोरे लोगों को, जो आबादी के 80 प्रतिशत से अधिक थे, 
कोई मताधिकार प्राप्त नहीं था, हड़तालों पर प्रतिबंध लगा 
दिया गया था, कुछ ख़ास-ख़ास इलाकों से अफ्रीकियों को हटा 
दिया गया था, गेरें-कालों के मिश्रित विवाह को ग़ैर-कानूनी 
(और अनैतिक) करार दिया गया और तथाकथित साम्यवाद 
दमन अधिनियम (सप्रेशन ऑफ कम्युनिज़्म एक्ट) के अधीन 
विरोध का मुँह बंद कर दिया गया था। अफ्रीकियों की 
गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए और कहीं 
आने-जाने के लिए उन्हें साथ में एक पास लेकर चलना पड़ता 
था। राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन 
में जब रंगभेद पर प्रहार किए गए तो दक्षिण अफ्रीका इस संस्था 
से ही अलग हो गया । रंगभेद की नीति के श्विलाफ सर्वत्र तीव्र 
विरोध व्यक्त किया गया और अधिकतर देशों ने दक्षिण 
अफ्रीका से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 
ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सैनिक और आर्थिक दबावों का 
आह्वान किया। विश्व लोकमत्त तथा स्वयं अपने यहाँ के 
लोकमत के जोर डालने पर पश्चिमी देशों ने दक्षिण अफ्रीका 
पर सैनिक और आर्थिक दबाव डालना शुरू किया 

लेकिन अपनी नीति की विष्वव्यापी भर्त्सना के बावजूद 


दक्षिण अफ्रीका अपने इस अमानवीय रवैये से विमुख नहीं 
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हुआ । उसकी निष्ठुरता और क्रूरता की यदि कहीं कोई बराबरी 
इतिहास में है तो वह नाजियों की । 960 में जार्पविल शहर 
में एक विरोध-सभा को भंग करने के लिए कत्ले आम मचाया 
गया। बाद में नृशंसतापूर्ण दमन की और भी कार्रवाइयाँ की 
गईं। 960 वाले दशक तथा रंगभेद विरोधी आंदोलन के 
अधिकतर नेताओं को गिरफ़्तार करके लंबे कारावास की 
सजाएँ दे दी गईं। बाकी नेता भूमिगत होकर या दूसरे देशों 
में रहते हुए इस अत्याचारी शासन को ख़त्म करने के लिए 
काम करने लगे। कई वर्षों तक रंगभेद तथा गोरे अल्पसंख्यकों 
के शासन के खिलाफ चलने वाले संघर्ष को अफ्रीकी राष्ट्रीय 
कांग्रेस (अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस - ए.एन.सी.) नेतृत्व प्रदान 
करती रही। इस संस्था की स्थापना ॥92 में की गई थी। 
955 में एक जनसभा (कांग्रेस ऑफ द पीपुल) आयोजित की 
गई। उसने - “स्वतंत्रता के घोषणा पत्र" का एलान किया। 
इस घोषणा पत्र में अफ्रीका की जनता के संघर्ष के बुनियादी 
लक्ष्यों को परिभाषित किया गया। घोषणा पत्र में कहा गया 
धा: 

हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने संपूर्ण देश और पूर्ण विषव 

की जानकारी के लिए घोषित करते हैं कि - 

दक्षिण अफ्रीका कालों और गोरों-उन सबका है जो इसकी 

सीमाओं में रहते हैं और कोई भी सरकार अपनी सत्ता 

मनवाने का दावा न्यायपूर्वक नहीं कर सकती, यदि वह 


नेल्सन मंडेला को जब सज़ा दी गई थी, उस समय ब्रिटिश दैनिक पत्र डेलीमेल' में प्रकाशित एक व्यंग्य चित्र 
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संपूर्ण जनता की इच्छा के आधार पर खड़ी न हो, 
अन्याय और असमानता पर आधारित शासन ने हमारी 
जनता को भूमि, स्वतंत्रता और शांति के जन्मसिद्ध 
अधिकारों से वंचित कर दिया है, 
जब तक हमारे सभी लोग समान अधिकारों और समान 
अवसरों का उपभोग करते हुए भ्रातृभाव से नहीं रहने लगते 
तब तक हमारा देश खुशहाल या स्वतंत्र नहीं हो सकता, 
जनता की इच्छा पर आधारित लोकतांत्रिक सरकार ही रंग, 
नस्ल, लिंग या धर्म के भेदभाव बिना सबके जन्मसिद्ध 
अधिकारों की सुनिश्चित कर सकती है, और इसलिए हम 
दक्षिण अफ्रीका के लोग, हम काले और गोरे सभी लोग, 
समान देशभाइयों के रूप में साथ मिलकर स्वतंत्रता के इस 
घोषणा पत्र को अपनाते हैं! और हम सब प्रतिज्ञा करते 
हैं कि हम संपूर्ण शक्ति और साहस के साथ तब तक प्रयत्न 
करते रहेंगे जब तक कि इस घोषणापत्र में निर्दिष्ट 
लोकतांत्रिक परिवर्तन संपन्न नहीं हो जाते। 
अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस अब तक शांतिपूर्ण अहिंसक 
संघर्ष की नीति पर चल्लती रही थी। लेकिन जब पशुबल के 
आगे समस्त शांतिपूर्ण विरोध नाकाम हो गए तब उसने सशस्त्र 
संघर्ण करने का निश्चय किया | उसने दक्षिण अफ्रीका के अंदर 
और अफ्रीका के स्वतंत्र देशों में प्रशिक्षण देकर छापामार और 
अन्य सैनिक तैयार किए। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ 
प्रमुख नेता गिरफ्तारी से बच निकले थे । एक सशक्त भूमिगत 
आंदोलन खड़ा कर लिया गया और तोड़-फोड़ की कुछ 
. साहसिक कार्रवाइयाँ की गईं । कांग्रेस को इस संघर्ष में अफ्रीकी 
राज्यों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा समाजवादी वेशों से भरपूर 
समर्थन प्राप्त हुआ। 
. अब तक दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासक दुनिया में 
लगभग पूरे तौर पर अकेले पड़ गए थे और देश के अंदर 
संघर्ष का जोर बढ़ता जा रहा था। इन परिस्थितियों में उन्हें 
रंगभेद की नीति समाप्त करने के लिए वार्ता शुरू करने पर 
मजबूर होना पड़ा। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष 
नेल्सन मंडेला को प्राय: 26 साल के कारावास के उपरांत 
990 में रिहा किया गया । वह दक्षिण अफ्रीकी जनता के संघर्ष 
का अदम्य प्रतीक बन गया था। अक्तूबर 990 में उसने 
भारत की यात्रा की तो यहाँ उसे राज्य-प्रमुख के योग्य सम्मान 
दिया गया। उसे अंतर्राष्ट्रीय सदृभावना के लिए जवाहरलाल 


समकालीन विश्व इतिहाप 





नेल्सल मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति 


नेहरु पुरस्कार प्रदान किया गया। नेल्सन मंडेला की रिहाई 
के बाद अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पर से प्रतिबंध उठा लिया गया 
और कई रंगभेद कानून रदूद कर दिए गए । बाद में नस्लवादी 
दमन की प्रणाली को समाप्त करने और “एक व्यक्ति एक 
वोट” के सिद्धांत के आधार पर लोकतांत्रिक चुनाव कराने 
के लिए समझौता हो गया। 

अप्रैल 994 ई. में दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का प्रथम 
लोकतांत्रिक चुनाव संपन्‍न हुआ। चुनावों में अफ्रीकी राष्ट्रीय 
कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी हुई और मई 994 में नेल्सन 
मंडेला उस देश की पहली ग़ैर-नस्ली लोकतांत्रिक सरकार 


'का राष्ट्रपति बना। इस सरकार को राष्ट्रीय एकता की संज्ञा 


दी गई है और इसमें दक्षिण अफ्रीका की लगभग हर बड़ी पार्ट 
का प्रतिनिधित्व है । लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीकी राज्य के उदय 
को विश्व इतिहास के हाल के दौर की एक शानदार घटना 
माना गया- है, जो सर्वथा उचित है [ इसके साथ ही अफ्रीका 
की मुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई. 


945 ई. से बाद की दुनिया 


जापान 


द्वितीय विश्व युदूध में जापान की हार के बाद संयुक्त राज्य 
की सेना ने उस पर कब्जा कर लिया । जापान की राजनीतिक 
व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा समाज में कई सुधार आरंभ किए 
गए। इन सुधारों ने जापान के युद्धोत्तर विकास की बुनियाद 
का काम किया। बड़े-बड़े जमींदारों की सत्ता को समाप्त कर 
दिया गया | श्रमिक संघों को काम करने की आजादी दी गई। 
शिक्षा-पद्धति में सुधार किया गया और शिक्षार्थियों में 
सैन्यवादी तथा उग्र राष्ट्वादी भावनाओं का संचार करने के 
लिए शिक्षा-पद्धति के दुरुपयोग को रोका गया। मई 947 
में एक नया संविधान लागू किया गया, जिसे मुख्य रूप से 
जापान पर काबिज अमरीकी सत्ताधारियों ने तैयार किया था। 
इस संविधान के जरिए जापान में लोकतांत्रिक संसदीय 
शासन-व्यवस्था और सार्वजनीन वयस्क मताधिकार लागू 





५५ ०2 हि आई 
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किया गया। राजपद को कायम रखा गया, लेकिन सम्नाट को 
सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उसे सिर्फ “राज्य 
के प्रतीक” का दर्जा प्रदान किया गया । नए जापानी संविधान 
में राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में युद्ध का त्याग कर 
दिया गया। इसमें जापान पर स्थायी सेना या नौसेना रखने 
पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 952 में जापान पर संयुक्त 
राज्य का कब्जा समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसने जापान 
में अपने सैनिक रखने का अधिकार कायम रखा। 

जापान पर लगभग बराबर परंपरावादी लिबरल 
डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन रहा है। उसके कई प्रधानमंत्रियों 
पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बावजूद आम तौर 
पर इसी दल को सत्ता प्राप्त होती रही है। दूसरा सर्वाधिक 
लोकप्रिय दल समाजवादी दल (सोशलिस्ट पार्टी) है, जो 
उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और जापान को संयुक्त राज्य के 
साथ जोड़ देने वाली सुरक्षा संधि की समाप्ति की हिमायत 


टोकियो में सरकार के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन 
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करता है। जापानी साम्यवादी दल को भ्री अच्छा जनाधार 
प्राप्त है। ये दोनों दल कई और दलों के अलावा जापान में 
किसी भी प्रकार के सैन्यवाद को फिर से पनपने देने के खिलाफ 
हैं। 960 में जब संयुक्त राज्य के साथ सुरक्षा संधि का 
पुनर्नवीकरण किया गया तो देश भर में उसका विरोध हुआ | 
हाल के वर्षों में जापान में कई छोटी-छोटी दक्षिण 

पंथी मंडलियाँ उभर आई हैं जो एक सैनिक शक्ति के रूप 
में जापान की महानता को फिर से कायम करने और लोगों 
के मानस में पारंएरिक मूल्यों को, जिनमें से कुछ का धनिष्ठ 
संबंध सैन्यवाद से 5, प्रतिष्ठित करने की हिमायत करती हैं। 
युद्धोत्तर काल में जापान विश्व की एक महान्‌ आर्थिक 

शक्ति के रूप में उभरा है। यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के कई 
क्षेत्रों में वह संयुक्त राज्य की सर्वोच्चता के लिए एक चुनौती 
बन गया है। उसके आर्थिक विकास को अक्सर “चमत्कार” 
कहा जाता है। अधिकतर प्राकृतिक संसाधनों से वंचित इस 
देश ने प्रौदयोगिकी के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है और 
यहीं प्रगति उसकी मुख्य संपदा बन गई है | उच्च प्रौद्योगिकी 
की अपेक्षा रखने वाले वस्तु-निर्माण के कई क्षेत्रों में वह दुनिया 
के हर देश से आगे निकल गया है। विश्व की एक आर्थिक 
"महाशक्ति” के रूप में वह अपने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों 

के क्षेत्र में पश्चिम के उन्‍नत्त पूँजीवादी देशों के साथ घनिष्ठ 

रूप से जुड़ा हुआ है । विदेश नीति के मामले में वह सामान्यतत: 

संयुक्त राज्य का अनुगमन करता रहा है। जब से एक 
आधुनिक राष्टू के रूप में जापान का उदय हुआ तभी से चीन 

उप्तका मुख्य शिकारगाह बना रहा | लेकिन 970 वाले दशक 

से उसने चीन के साथ और फिर सोवियत संघ और सोवियत 

संघ के दूटने के बाद रूस के साथ अपने संबंधों को सुधारना 

शुरू कर दिया 


एशिया के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम 


शीत युद्ध के संदर्भ में एशियाई देशों के अंदर के और उनके 
आपस. के कुछ घटनाक्रमों का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। 
इस क्षेत्र के इतिहास में कुछ और भी घटनाओं की अपनी 
अहमियत है और इसलिए उनकी थोड़ी चर्चा कर देना 
आवश्यक है। 


समकालीन विश्व इतिहास 


राजनीतिक विकास की मुख्य प्रवृत्तियाँ 


स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उदित होने के बाद से एशियाई देशों 
के राजनीतिक विकास की अपनी कुछ विशिष्ट और विविध 
प्रवृत्तियाँ रही हैं । कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास 
की सामान्य प्रवृत्ति लोकतांत्रिक प्रणालियों की स्थापना की 
ओर रही है, लेकिन यह प्रवृत्ति न तो सर्वत्र सामान्य रही 
और न प्रतिकूल शक्तियों के प्रहार से मुक्त। आजाद होने 
के बाद से इस क्षेत्र में ऐसे देशों की संख्या बहुत अधिक नहीं 
रही है जिनमें स्थित लोकतंत्रिक राजनीत्तिक व्यवस्था कायम 
रही हो। जो चंद राजनीतिक व्यवस्थाएँ हमेशा लोकतांत्रिक 
रही हैं, उनमें से एक भारत की राजनीतिक व्यवस्था है । कुछ 
देशों में, जैसे पाकिस्तान में, सैनिक शासन के लंबे दौर चले 
हैं। बर्मा (989 से म्यांमार) ने 948 में शुरुआत लोकतंत्र 
से की, लेकिन 960 वाले दशक में वह एक-दलीय शासन 
व्यवस्था के अधीन चला गया, जिसमें सेना का बहुत अधिक 
बोलबाला था। मई 990 में म्यांमार में चुनाव हुए और जेल 
के सींखचों के पीछे बंद दाव औंग सान सू ची के नेतृत्व वाला 
दल भारी बहुमत से विजयी हुआ। लेकिन चुनावों के बाद 
भी शासन में कोई परिवर्तत न लाया जा सका। सू की को 
99] के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित्त किया गया। 
वह छह वर्ष अपने घर में नज़रबंद रहने के बाद हाल ही 
(जुलाई 995) में रिहा की गई | उसे 995 में अंतर्राष्ट्रीय 
सद्भावना के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया 
गया। 

इस्र क्षेत्र के कुछ देशों में अक्सर उधल-पुथल मची 
रही है, जिसमें काफी हिंसा भी हुई है । कुछ देशों में राजत॑त्रों 
की समाप्ति की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। लेकिन इसके 
फलस्वरूप हमेशा लोकतांत्रिक शासन ही स्थापित हुए हों, ऐसा 
नहीं है। , 

समकालीन इत्िहाप्त की एक प्रमुख विशेषता के रूप 
में राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन की धर्म के प्रभाव से 
अधिकाधिक मुक्ति की चर्चा ऊपर की गई। यह बात कई 
एशियाई देशों पर लागू होती है और भारत इसका सबसे बड़ा 
उदाहरण है, लेकिन साथ ही धर्मनिरपेक्षता की विरोधी 
प्रवृत्तियाँ भी काम करती रही हैं। कुछ देशों में धर्म को 
राजनीत्तिक गतिविधियों का, बल्कि वस्तुत: तो राष्ड्रीयता का 
भी, आधार बनाया गया है। ऐसे देशों का एक आरंभिक 
उदाहरण पाकिस्तान है जिसकी सृष्टि मुस्लिम लीग के इस . 


945 ई. से बाद की दुनिया 


दावे के आधार पर की गई थी कि भारत के मुसलमान एक 
भला राष्ट्‌ है और इसलिए उनका एक अलग राज्य होना 
चाहिए । इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में धार्मिक नेताओं की सक्रिय 
एहभागिता में धार्मिक-राजनीतिक आंदोलन खड़े हो गए हैं। 
मे आंदोलन राज्य को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने 
की कोशिश करते है। इतना ही नहीं, इससे भी आगे जाकर 
वे रांज्य पर अपना प्रभुत्व कायम करते हैं या इसके लिए 
कोशिशें करते हैं । वे अपने धार्मिक सिद्धांतों को अनुल्लंघनीय 
बताते हैं और इस विचार की हिमायत करते हैं कि इन 
सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों में राज्य की नीति का आधार होना 
चाहिए। उनकी धर्म की कल्पना बहुधा अत्यंत कट्टरतापूर्ण 
और रुढ़िवादी होती है। इन आंदोलनों को अक्सर धार्मिक 
कट्टरतावाद के आंदोलन कहा जाता है। 

एशिया के कुछ देशों में समाजवादी और साम्यवादी 
आंदोलन भी प्रबल रहे हैं। चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम 
और मंगोलिया - इन चार देशों में सत्ता साम्यवादी दलों के 
हाथों में रही है| 
चीन का घटनाक्रम 


गृह युदूध में चीनी साम्यवादी दल की विजय और अक्तूबर 
!949 को चीनी जनवादी गणतंत्र (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ 
चाइना) की स्थापना का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 
दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में साम्यवाद की विजय 
को विश्व को हिला देने वाली घटना समझा जाता था। अपने 
शासन के कुछ प्रारंभिक वर्षों के दौरान साम्यवादी दल ने 
आमूल परिवर्तनवादी भूमि-सुधार किए और औद्योगिकीकरण 
का एक कार्यक्रम आरंभ किया । सोवियत संघ से उसने मित्रता 
की संधि की और उसे सोवियत संघ से आर्थिक, तकनीकी तथा 
सैनिक सहायता मिलने लगी। उसने भारत के साथ भी मित्रता 
के संबंध कायम किए। दोनों देशों ने 954 में एक समझौता 
किया जिसके अनुसार भारत ने तिब्बत पर चीन का 
अधिराजत्व स्वीकार कर लिया और उधर चीन ने एक 
स्वायत्त क्षेत्र के रूप में तिब्बत की स्थिति को मान्य कर लिया। 
इस समझौते में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांत या 
पंचशील भी शामिल था। 

950 वाले दशक के उत्तरार्ध से'चीन की नीतियाँ 
बदलने लगीं। स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत नेतृत्व 
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'दवारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर दिए जाने का उल्लेख 


हम ऊपर कर चुके हैं। माओ जेडाँग के नेतृत्व में चीनी 
साम्यवादी दल ने इसका विरोध कियाँ और अब इन दोनों 
देशों के संबंध बिगड़ने लगे। 960 वाले दशक का आरंभ 
होते-होते दोनों के बीच पूरा विभेद उत्पन्न हो चुका था । 
चीन-सोवियत विभेद के फलस्वरूप दुनिया के अन्य साम्यवादी 
दलों के अंदर भी विभेद पैदा हो गया। चीन की तिब्बत संबंधी 
नीति में भी परिवर्तन आ गया और 959 में दलाई लामा 
तथा उसके हज़ारों अनुयाइयों को स्वदेश छोड़ कर भारत भाग 
आना पड़ा, जहाँ वे तभी से शरणार्थियों के रूप में 'रह रहे 
हैं। 962 में चीन ने पश्चिमोत्तर में लद॒दाख पर तथा 
पूर्वेत्तिर में वर्तमान अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया और 
फलत: चीन और भारत के बीच एक सीमायुद्ध छिड़ गया। 

जहाँ तक चीन की आंतरिक नीतियों का संबंध है, इस 
काल की ख्याति “लंबी छलाँग” (ग्रेट लीप फार्वर्ड) नामक 
कार्यक्रम के लिए है। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को गति 
प्रदान करना था, लेकिन हुआ उससे उल्टा। इसी काल में 
माओ जेडाँग की व्यक्ति पूजा आरंभ हुई। उसके चिंतन को 
अजेय बता-बताकर उसका खूब गुण-गान किय्या जाने लगा। 

966 से 969 तक के वहाँ के दौर को “सांस्कृतिक 
क्रांति” का दौर कहा गया। इन दिनों चीन में जबरदस्त 
राजनीतिक उथल-पुथल मची। छात्रों की भीड़ों और लाल 
रक्षकों (रेड गार्ड्स) ने क्रांति को जारी रखने के नाम पर 
हजारों-लोगों को अपमानित किया और नौकरियों से निकाल 
दिया । उच्चतर शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए गए और स्वतंत्रता 
तथा सांस्कृतिक गतिविधयों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए । 
चीन के आर्थिक जीवन को गंभीर आघात पहुँचा। जैसा कि 
ऊपर बत्ताया जा चुका है, 970 वाले दशक के आरंभ में चीन 
को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिया गया | संयुक्त राज्य के 
साथ उसके संबंधों में भी सुधर आया । तब तक चीन परमाणु 
शक्ति से भी लैस हो चुका था। 

976 में माओ जेडाँग की मृत्यु के उपरांत चीन में 
सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष आरंभ हुआ। 980 तक डेंग 
जियाओपिंग चीन का सबसे महत्वपूर्ण नेता बन चुका था।. 

970 वाले दशक के उत्तरार्ध से चीन के राजनीतिक 
तथा आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं । सोवियत 
संघ के साथ उसके संबंध सुधर गए। भारत के साथ उसके 
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संबंधों में भी काफी सुधार आया है। उसने आर्थिक विकास 
के क्षेत्र.में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अपनी अर्थव्यवस्था के 
आधुनिकीकरण के लिए उसने ऐसी नीतियों पर चलना आरंभ 


कर दिया है जिन्हें पहले समाजवाद के विरुद्ध माना जाता 


था | आर्थिक नीतियों के बुनियादी स्वरूप में तो परिवर्तन हुए 
हैं, किंतु उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर साम्यवादी दल का 
एकछत्र नियंत्रण कायम है। राजनीतिक लोकतंत्र की दिशा 
में तो कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन माओ जेडाँग की 
व्यक्तिपूजा के प्रत्तार के साथ जिम प्रकार का दमघोटू 
अनुशासन (रैजिमेंटेशन ) चीन के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक 
जीवन पर लागू किया गया था वह समाप्त हो गया है। 


दवन्द्व और युद्ध 


एशिया में 945 के बाद के द्वन्द्‌वों के कुछ मुख्य स्रोतों तथा 
कुछ लड़ाइयों का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। एशियाई 
देशों के बीच बहुत-से अन्य ऐसे द्वन्द्व और युद्ध भी हुए 
हैं जिनसे दोनों शक्ति गुटों का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था । 
“भारत और पाकिस्तान के बीच तीन लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। 
पहली लड़ाई 947 में दोनों देशों के आजाद होने के शीघ्र 
बाद हुई। जम्मू और कप्मीर का भारत में विलय हो जाने 
के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की भूमि से और उसके 
समर्थन से कश्मीर पर किए गए हमले को रोक दिया । 965 
में जब पाकिस्तान ने अपने घुत्तपैठियों को कश्मीर में भेजा 
तो दूसरी लड़ाई हुई। तीसरी लड़ाई बांग्लादेश के प्रएन पर, 
जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे; 97] में हुई। 980 वाले 
दशक से इन दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, जिसका 
कारण यह है कि पाकिस्तान ने पंजाब में आतंकवादियों को 
सहायता देना आरंभ कर दिया। हाल के वर्षों में दोनों देशों 
के संबंधों में और भी बिगाड़ आया है, जिसकी वजह यह है 
कि पाकिस्तान कश्मीर मे क्रियाशील आतंकवादी गिरोहों को 
अपने यहाँ प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उत्हें शस्त्रास्त्र भी दे 
रहा है। पाकिस्तान को आशा है कि आतंकवादी गिरोहों की 
सहापता से वह कश्मीर को हथियाने का अपना मंसूबा पूरा 
कर सकेगा। 

980 में ईरान और इराक के बीच लड़ाई भड़क उठी । 
दोनों देशों के बीच कुछ सीमा-विवाद और कतिपय राजनीतिक 
मतभेद भी थे। यह लड़ाई आठ वर्षो तक चलती रही जिसमें 


समकालीन विश्व इतिहास 


दोनों देशों के लाखों लोग मारे गए और दोनों की 
अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर क्षति पहुँची । 

99] में इराक से संयुक्त राज्य तथा कई अन्य देशों 
की एक लड़ाई हुई । अगस्त 990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा 
कर लिया था। जब वह अपना कब्जा छोड़ने के तैयार नहीं 
हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके खिलाफ शक्ति प्रयोग 
की इजाजत दे दी। 9 जनवरी 99] को लड़ाई छिड़ गई 
जिसमें दोनों पक्षों ने बड़े पैमाने पर प्रक्षेपास्त्रों का इस्तेमाल 
किया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह पहली लड़ाई थी 
जिसमें संयुक्त राज्य की सेना प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही थी। 
आद्विर संयुक्त राज्य और उसके मित्र देशों की फौज़ों के इराक 


: और कृवैत में प्रवेश कर जाने पर जब इराक ने अपनी सैना 


को कृवैत से हट जाने का आदेश विया, तब 28 फरवरी 99] 
को यह लड़ाई ख़त्म हुई। इस लड़ाई में बहुत-से इराकियों 
की अपनी जानें तो गँवानी ही पड़ीं, साथ ही इराकी 
अर्थव्यवस्था भी छिन्‍्न-भिन्‍न हो गई। 


स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय 


947 में भारत के विभाजन के साथ पाकिस्तान की सृष्टि 
हुई, जिसके दो हिस्से थे-पूर्व पाकिस्तान और पश्चिचम 
पाकिस्तान। दोनों हिस्सों के बीच में लगभग 600 
किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र पड़ता था। दोनों हिस्सों को एक 
सूत्र में जोड़े रखने वाला एकमात्र बंधन धर्म था। दोनों हिस्सों 
के अधिसंख्य लोग मुसलमान थे। 

लेकिन शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि धर्म राष्ट्रीयता 
का आधार नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सृष्टि के लगभा 
तुरंत बाद पूर्व पाकिस्तान के लोगों ने स्वायत्तता के लिए 
आंदोलन छेड़ दिया। मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में अवामी,लीग 
इस आंदोलन की पथप्रदर्शक शक्ति थी। पूर्व पाकिस्तान के 
लोगों की संख्या पाकिस्तान की कुल आबादी की आधी से ज्यादा 
थी, लेकिन सरकार और सशस्त्र सैन्य बल में पश्चिम 
पाकिस्तान का बोलबाला था। पश्चिम पाकिस्तान पूर्व 
पाकिस्तान का आर्थिक शोषण भी करता था और पूर्व 
पाकिस्तान की भाषा बंगला और उसकी संस्कृति को दबाने 
की कोशिश भी की जाती थी। दिसंबर 970 के चुनावों में 
अवामी लीग ने पूर्व पाकिस्तान में भारी विजय प्राप्त की । उसे 
69 में से 68 स्थान मिले। आशा की जा रही थी कि 


|945 ई, से बाद की दुनिया 


पाकिस्तान अब एक नया संविधान तैयार करेगा, जिसस्रे-पूर्व 
पाकिस्तान को अधिक स्वायत्तता की गारंटी मिलेगी। यह 
उम्मीद भी की जा रही थी कि अवामी लीग चूँकि पाकिस्तान 
का बहुमत दल है, इसलिए मुजीबुर्रहमान केंद्र में सरकार 
बनाएगा। लेकिन नव निर्वाचित विधानसभा (एसैंबली) की 
बैठक नहीं होने दी गई, जिस पर पूर्व पाकिस्तान में व्यापक 
प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पश्चिम 
पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान में सेना भेज दी और 
मुजीबुरहमान को पश्चिम पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया 
गया | इसके शीघ्र बाद बांग्लादेश के स्वतंत्र राज्य की घोषणा 
कर दी गई, जिसने पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए अपनी 
छापामार सेना खड़ी कर ली । हजारों लोग मारे गए और लाखों 
लोग शरणार्थियों के रूप में भारत में प्रवेश कर गए। भारत 
में लाखों शरणार्थियों के आ जाने से उसके लिए कठिन 
परिस्थिति पैदा हो गई और 3 दिसंबर 97] को उसने 
बांग्लादेश की जनता की ओर से हस्तक्षेप किया । 6 दिसंबर 
को पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 
जनवरी 972 में मुजीबुर्रहमान को रिहा कर दिया गया और 
बांग्लादेश लौट कर वह इस स्वतंत्र राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री 
बना। 

एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय एक 
बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी, ख़ास तौर से भारतीय 
उपमहादवीप के लिए। यह धर्म पर आधारित राष्द्रीयत्ता के 
सिद्धांत को एक गंभीर आघात था। 


क्षेत्रीय मंडलियाँ 


तनावों और झाड़ों के बावजूद एशियाई देशों की कई ऐसी 
मेंडलियाँ उभर आई हैं जिनका उद्देश्य सदस्य देशों के 
सामान्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों 
को बढ़ावा देना और इस प्रयोजन से आपसी सहयोग को बढ़ावा 
देना है। 945 में अरब लीग की स्थापना की गई जिसमें 
फिलस्तीन सहित 2। अरब राज्य शामिल हैं। 967 में 
“आसियान ” यानी एसोशिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन 
नेशंस (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ) स्थापित किया 
गया। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलिपाइंस, ब्रूनई और 
इंडोनेशिया ये छह देश इसके सदस्य थे। जुलाई 995 में 
वियतनाम इसका सातवां सदस्य बन गया । इनमें से अधिकतर 
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देशों की अर्थव्यवस्थाएँ विश्व की तीव्रत्तम गति से विकास 
करनेवाली अर्थव्यवस्थाओं में से हैं और “आसियान ” ने इनमें 
से प्रत्येक के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका/निभाई है । 
एक अन्य बड़ी क्षेत्रीय मंडली, जिसकी स्थापना 985 में की 
गई, “सार्क” अर्थात्‌ साउथ एशियन एसोशिएशन ऑफ 
रीजनल कोऑपरेशन (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग 
संघ दक्षेस) है। इसमें सात देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, 
भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालद््‌वीप शामिल हैं | इनमें 
से कुछ देशों के आपसी संबंध तनावपूर्ण होने के कारण 'सार्क' 
को जो सफलता मिली है, वह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है । 


राष्ट्र-मंडल ह 


इस अध्याय में दृवितीय विश्व युद्ध के उपरांत उदित होनेवाली 
कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं और संगठनों का जिक्र 
किया जा चुका है। एक दूसरा संगठन, जिसकी स्थापना तो 
पहले हुई थी लेकिन जिसने दूवितीय विश्व युदृध के बाद एक 
नया रूप ग्रहण किया, राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस) 
है। इसकी शुरुआत स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेशों के संघ के 
रूप में हुई थी और तब इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल और साम्राज्य 
(ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एंड एम्पायर) कहा जाता था। भारत 
के स्वतंत्र होने के बाद वह न “ब्रिटिश” रह गया और न 
“साम्राज्य”, बल्कि उन स्वतंत्र राष्ट्रों का एक संघ बन गया 
जो पहले ब्रिटिश उपनिवेश थे । आज इसके सदस्यों की संख्या 
पचास है। इनमें से सब-के-सब घरेलू और विदेशी-दोनों 
मामलों में अपनी-अपनी स्वतंत्र नीतियों पर चलते हैं | इसका 
रूप बहु-नस्ली और इसके सदस्य देशों की राजनीतिक, 
आर्थिक और सामाजिक प्रणालियाँ अलग-अलग हैं, इसलिए 
राष्ट्रमंडल महत्वपूर्ण मसलों पर विचार करने वाला और 
विभिन्‍न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक बहुत ही 
उपयोगी संगठन साबित हुआ है। 


लैटिन अमरीकी परिदृश्य 


ज़्यादातर लैटिन अमरीकी देश उन्हीं समस्याओं के जाल में 
फंसे रहे जिनसे वे द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ग्रस्त थे। 
आमूल परिवर्तनवादी आर्थिक तथा स्लामाजिक बदलाव लाने _ 
की संभावना से युक्‍त शासन-व्यवस्थाओं को हमेशा संयुक्त 
राज्य के लिए खतरा माना जाता रहा और इसलिए वह इन 
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945 ई. से बाद की दुनिया 


देशों के राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी करता रहा है । इन 
देशों के सामने भी बहुत-कुछ वैसी ही समस्याएँ थीं जैसीं कि 
एशिया और अफ्रीका के विकाप्तशील देशों के सामने थीं। ये 
श्री अक्सर राजनीतिक अस्थिरता के शिकार होते रहते थे, 
जो बहुत-से विकासशील देशों की सामान्य नियति बन. गई 
थी। लैटिन अमरीका के लगभग प्रत्येक देश में संयुक्त राज्य 
के व्यापक आर्थिक हित कायम हो गए थे। कुछ देश तो ऐसे 
ग्रे जिन की अर्थव्यवस्था पर अमरीकी कंपनियाँ छाई हुई थीं। 
अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए ये कंपनियाँ संयुक्त 
राज्य सरकार की सहायता से ऐसे अलोकतांत्रिक शासनों को 
बढ़ावा देती थीं जिन पर सेना का बहुत अधिक प्रभाव होता 
था। लैटिन अमरीकी देशों के आमूल परिवर्तनवादी शासनों 
से ख़तरे की संभावना का ती संयुक्त राज्य की नीति पर असर 
पड़ता ही था, साथ ही अब वह ऐसे शासनों को साम्यवाद से 
प्रेरित या साम्यवाद द्वारा नियंत्रित मानकर उनमें अपनी 
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सुरक्षा के लिए और अधिक ख़तरा देखने लगा। बहुंत-से देशों 
में संयुक्त राज्य ने प्रत्यक्ष तौर पर या सी.आई.ए. के जरिए 
अप्रत्यक्ष रूप से कथित साम्यवादी ख़तरें के नाम पर हस्तक्षेप 
किया | द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से इस क्षेत्र 
में ऐसे कम देश ही हैं जिनमें लगातार निर्वाचित सरकारें बनत्ती 
रही हों। 


आमूल परिवर्तनवादी शासनों के खिलाफ हस्तक्षेप 


940 वाले दशक के उत्तरार्ध से अधिकांश लैटिन अमरीकी 
देशों के राजनीतिक जीवन में आमूल परिवर्त्तनवादी या 
वामपंथी शक्तियाँ काफी प्रबल हो गई हैं। उन्होंने इन देशों 
में सरकारें बनाई हैं, सुधार लागू किए हैं और वे थोड़े-बहुत 
समय तक सत्तारूढ़ भी रही हैं, लेकिन अंत्त में अधिकतर को 
आम तौर से तख््ता-पलटों का शिकार होना पड़ा है, जिनमें 
से लगभग हर मामले में संयुक्त राज्य का हाथ रहा है | इसके 





एक सभा को संबोधित करते हुए फीदेल कास्त्रो 
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प्रमुख अपवादों में एक क्यूबा रही है जिम्त की चर्चा इस शीत 
युद्ध के संदर्भ में हम ऊपर कर चुके हैं। 


ग्वातिमाला 


सौ साल से अधिक काल तक ग्वातेमाला पर सैनिक तानाशाही 
का शासन रहा। प्रथम स्वतंत्र चुनाव 944 में हुए और एक 
सुधारवादी सरकार सत्तारूढ़ हुई। ।950 ई, से इस सरकार 
का नेतृत्व जैकोबो आर्बेज गुज़मान के हाथों में रहा। इस 
सरकार ने देश में कई स्तामाजिक और आर्थिक सुधार लागू 
किए और संयुक्त राज्य की यूनाइटिड फ्रूंट कंपनी को, जिसने 
ग्वातेमाला की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा 
था, अपने अधिकार में ले लिया। इससे संयुक्त राज्य की 
सरकार चिंतित हो उठी । डल्लेस का विश्वात्न था कि आर्बेज 
की सरकार साम्यवादी रास्ते पर जा रही है। सो 954 में 
संयुक्त राज्य-प्र्मर्थित एक सैनिक तत़््ता-पलट में यह सरकार 
जाती रही। इस बात को लेकर इतना जनाक्रोश फैंला कि 
जब तत्कालीन अमरीकी उपराष्ट्पति रिचर्ड निक्‍्सन ने 
लैटिन अमरीका का दौरा किया तो “एक के बाद एक नगर 
में उसका स्वागत क्रोध से भरी विरोधी और कभी-कभी तो 
खतरनाक भीड़ों ने किया ।” 


क्यूबा 

950 वाले दशक में लैटिंन अमरीका की सबसे महत्वपूर्ण 
घटना क्यूबा की क्रांति थी जिसके फलस्वरूप इस पूरे क्षेत्र 
में आमूल परिवर्त्तनवादी और वामपंथी आंदोलन भड़क उठे 

! जनवरी ।959 को सैनिक तानाशाह और संयुक्त राज्य वे 
चनिष्ठ मित्र बतिस्ता के देश छोड़कर भाग खड़े होने पः 
फिदेल कास्त्रो ने, जिसने क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किये 
था, क्यूबा में क्रांतिकारी सरकार बनाई क्यूबा की क्रांति व 
नेतृत्व साम्पवादियों ने नहीं किया था और कास्त्रो स्वयं $ 
साम्यवादी नहीं था। लेकिन जब उसकी सरकार ने आमू| 
परिवर्तनवादी भूमि-सुधार लागू करना और विदेशी कंपनिर 
पर अधिकार करना शुरू किया तो संयुक्त राज्य की सरका 
उसके खिलाफ हो गई। बाद में 965 में वे संगठन जिन 
काछ्त्रों और दूसरे क्रांतिकारी संबंधित थे और क्‍्यूबा के 
साम्यवादियों ने मिलकर क्यूबा के साम्यवादी दल (कम्युनिस्ट 
पार्टी ऑफ कक्‍्यूबा) का गठन किया। संयुक्त राज्य क्यूबा के 
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मुख्य उत्पादन चीनी का प्रमुख आयात्क था। उसने चीनी 
का आयात बंद कर दिया। धीरे-धीरे क्यूबा की सरकार ने 
सोवियत सरकार से नजदीकी संबंध स्थापित कर लिए | सी. 
आई.ए. ने कास्त्रो की हत्या के कई प्रयत्न किए | संयुक्त राज्य 
की कांग्रेस के एक सदस्य ने कुछ साल पहले ऐसे ॥5 प्रयत्नों 
की सूची बनाई थी । पिग्स की खाड़ी की विफलता और केनेडी 
के राष्ट्पतित्व काल में प्रक्षेपासत्र संकट की चर्चा हम ऊपर 
कर चुके हैं | तमाम विरोधों और मुसीबतों को झेलती हुई क्यूबा 
की क्रांति पिछले छत्तीस वर्षों से अपनी जगह कायम है। 
क्यूबा की क्रांति ने जो एक परम प्रेरणास्पद नेता 
उत्पन्न किया वह था चे गुएवारा। चे गुण्वारा का जन्म 
अर्जेटाइना में हुआ था और वह 95 में कास्त्रों के साथ हो 
गया था। जिस क्रांतिकारी आंदोलन के फलस्वरूप बतिस्ता 
का पतन हुआ था उसमें उसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। 
क्यूबा सरकार में उसे मंत्री बनाया गया, लेकिन बोलिविया . 





लैटिन अमरीका के छात्र प्रदर्शनकारी हो ची मिन्ह के पोस्टरों 
के साथ; पीछे चे गुएवारा का एक पोस्टर दिखाया गया है। 


945 ई. से बाद की दुनिया 


में क्रांति का संगठन करने में सहायता देने के लिए 965 
में उसने क्यूबा छोड़ दिया। 967 में बोलिविया के सैनिको 
ने उसे बंदी बना कर मार डाला। वह लैटिन अमरीका और 
दुनिया के दूसरे हिस्सों के भी आमूल परिवर्तनवादी जवानों 
के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्लोत बन गया। 


चिली 

970 वाले दशक की जिस एक घटना से पूरी दुनिया स्तंभित 
रह गई थी वह थी चिली में सैलवाडोर एआंदे की सरकार 
का तख्ता-पुलट । एआंदे बिली के समाजवादी दल (चिलियन 
सोशलिस्ट पार्टी) के संस्थापकों में था। 970 में वह चिली 
का राष्ट्रपक्ति चुना गया । लैटिन अमरीका के अन्य आमूल 
परिवर्तनवादी शासनों की तरह एआंदे की सरकार ने भी 
मूलभूत भूमि सुधार लागू करना और उद्योगों का 
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राष्ट्रीयकरण आरंभ कर दिया । । | सितंबर ।973 को जनरल 
पिनोचे के नेतृत्व में एक सैनिक मंडली ने, म्नीआई.ए, के 
समर्थन से एआंदे सरकार का तख़्ता पलट दिया। स्वयं एआंदि 
लड़ता हुआ राष्ट्रपति के आवास में मारा गया। चिली में एक 
नृशंस सैनिक शासन स्थापित कर दिया गया जो हाल तक 
सत्तारूढ़ रहा। 990 में वहां चुनावों के बाद जनवादी 
गैर-सैनिक सरकार बनी। 

ऊपर जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है उनसे 
लैटिन अमरीकी परिदृश्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति का संकेत 
मिलता है। यहाँ जिनका जिक्र किया गया है उनके अलावा 
भी बहुत-से देशों में होंडुरास, पनामा, निकारागुआ, एल 
सल्वाडोर, ग्रेनाडा आदि में अमरीका ने हस्तक्षेप किया | खास 
तौर से ऐसी निर्वाचित सरकारों के स्लिलाफ, जिन्होंने 
सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू करने के प्रयत्न किए, 





राष्ट्रपति आंलेंदे के विदद्ध तख़्ता पलट अभियान के समय सैंतियागो, चिली के राष्ट्रपति भवन को चारों ओर से पेरे हुए 
पिनोचे के सैनिक 
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सैनिक तख्ता पलट की.इतनी घटनाएँ हुई हैं कि उनकी 
गिनती करना मुश्किल है। हाल में हेटी में संयुक्त राज्य ने 
वहां मदाखलत करके जिस निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को 
सैनिक तख्ता पलट द्वारा हटा दिया गया था पुनः स्थापित 
करने. में भूमिका निभाई। 

इस क्षेत्र में आमूल परिवर्तनवादी राजनीतिक आंदोलनों 
का जोर बढ़ता गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि 
लैटिन अमरीका में कैथोलिक पादरियों के रुख़ में परिवर्तन 
आयी है। कैथोलिक चर्च और पादरी लोग परंपरा से सभी 
आमूल परिवर्तनवादी विचारधाराओं और आंदोलनों के 
खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब वे सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों 
की आवश्यकता के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। बहुत 
से पादरी आमूल परिवर्तनवादी सामाजिक तथा राजनीतिक 
आंदोलनों में सक्रिय रूप से उत्तर आए हैं। 


गुट निरपेक्ष आंदोलन 


गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय और प्रगति तथा अंतर्राष्ट्रीय 
मामलों में उसके द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में ऊपर 
काफी कुछ कहा जा चुका है। इसका उदय उस समय॑ हुआ 
जब खास तौर से एशिया और अफ्रीका के बहुत-से वेश आजाद 
राज्यों के रूप में सामने आए। अपनी स्वतंत्रता को कायम 
रखने और दुनिया को इच्छित रंग-रूप देने में स्वतंत्र भूमिका 
निभाने तथा साम्राज्यवाद की समाप्ति की प्रक्रिया को तेज 
करने में स्वभावत: उनकी गहरी रुचि थी। दुनिया शीत युद्ध 
से ग्रस्त हो चुकी थी। सैनिक गठजोड़ों का सिलसिला और 
विनाशकारी शस्त्रों की होड़ जोरों पर थी। इससे उनकी 
स्वतंत्रता पर ही नहीं, मानवता के अस्तित्व पर भी संकट 
आ गया था। इन देशों ने स्वयं को जिस विश्व आर्थिक व्यवस्था 
के बीच पाया, वह घोर असमानता से ग्रस्त और शोषण की 
बुनियाद पर खड़ी थी। उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं 
को देखते हुए यह जरूरी था कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था 
में मूलभूत परिवर्तन हों। इन्हीं परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन का जन्म हुआ और उसने अपना रूप ग्रहण किया। 


एशियाई संबंध सम्मेलन 


गुट निरपेक्ष आंदोलन की विधिवत स्थापना तो 96। में 
बेलग्रेड में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन के 
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साथ हुई, किंतु उसका मूल द्‌वित्तीय विश्व युद्ध के शीघ्र बाद 
के वर्षों में देखा जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 
के नेताओं ने मार्च 947 में दिल्‍ली में एशियाई संबंध सम्मेलन 
(एशियन रिलेशंस कांफरेंस) का आयोजन किया। इस 
सम्मेलन में चंद महीने बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधान 
मंत्री बनने वाले जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की-“हम 
एशिया के लोग बहुत दिनों से पश्चिम की अदालतों और 
चांसलरियों में अर्जी देने वालों की हैसियत से रहते आए हैं। 
अब यह सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हमारा इरादा अपने 
पैरों पर खड़े होने और उन सबके साथ सहयोग करने का 
है जो हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं। हम दूसरों 
के हाथों की कठपुतली नहीं हैं। अब एशिया के देशों का 
इस्तेमाल वूसरे देश शत्तरंज के मोहरों की तरह नहीं कर 
सकते। दुनिया के मामलों में अब उनकी अपनी नीतियाँ 
होंगी” | दुनिया पर जिस नए ख़तरे के बादल मंडरा रहे थे 
उसके प्रति आगाह करते हुए उन्होंने कहा-“जाने कितनी 
बार पश्चिमी दुनिया ने हमें लड़ाइयों और तकरारों की आग 
में झोंका है, और आज भी, जबकि एक भयावह युद्ध 
अभी-अभी ख़त्म हुआ है, इस परमाणु युग में और लड़ाइयों 
की बात की जा रही है। इस परमाणु युग में शांति को कायम- 
रखने के लिए एशिया को असरदार तरीके से काम करना 
पड़ेगा |” 
बांदंग सम्मेलन 
940 वाले दशक का अंत होते-होते पश्चिमी देशों का सैनिक 
संधि संगठन “नाटो” कायम हो चुका था। 950 वाले दशक 
के आरंभ में सैनिक गठबंधनों के सिलसिले का फैलाव एशिया 
तक पहुँच चुका था। शीत युद्ध को पूरी दुनिया में फैलाया 
जा रहा था, जिससे तनाव और तकरारें बढ़ रही थीं। इन्हीं 
संयोगों के बीच भारत और चीन ने पंचशील अर्थात्‌ शांतिपूर्ण 
सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 954 
में भारत और चीन ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए उसकी 
प्रस्तावना में इन पाँच सिद्धांतों को शामिल किया गया। ये 
सिद्धांत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अभिन्‍न अंग बन गए। 
950 वाले दशक के आरंभ में एशिया में ऐसे कई 
विशिष्ट नेत्ताओं का उदय हुआ जो एशियाई और अफ्रीकी देशों 
के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे ताकि उपनिवेशवाद 
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और साप्राज्यवाद को मिटाया जा सके और ये देश स्वयं को 
शीत युद्ध से अलग रख सकें। 955 में इंडोनेशिया के 
राष्ट्रपति अहमद सुकार्णो ने 7 से 24 अप्रैल तक बांदुंग में 
. एशियाई और अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया । 
सम्मेलन में 29 देशों ने भाग लिया। इसमें शामिल विशिष्ट 
नेताओं में जवाहर लाल नेहरू, चीनी प्रधान मंत्री चाऊ एन 
लाई और मित्र प्रधान मंत्री (बाद में राष्ट्रपति) गमाल अब्दुल 
नासिर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | इस सम्मेलन 
में बहुत-से ऐसे देश भी जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, 
फिलिपाइंस, तुर्की और थाईलैंड-शामिल हुए थे जो संयुक्त 
राज्य के तत्वावधान में बनाए सैनिक गठबंधनों के सदस्य 
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थे, तथापि इसमें सर्वानुमति से स्वीकृत विज्ञप्ति में उन विचारों 
का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया था जिनमें गुटनिरपेक्षता के 
कतिपय मूलभूत सिद्धांत समाहित थे। बांदुंग सम्मेलन 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव 
था। साथ ही यह एशिया और अफ्रीका के देशों का, जिनमें 
दुनिया की आधी आबादी बसती थी, सबसे बड़ा सम्मेलन था। 


बेलग्रेड सम्मेलन 


950 वाले दशक के मध्य से कुछ गुटनिरपेक्ष देशों के नेता 
बैठकें करने लगे थें। धीरे-धीरे इस विचार का जन्म हुआ 
कि सभी गुटनिरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन बुलाया जाए। 





संयुक्त राष्ट्र संघ महा सभा का अधिवेशन 


28 समकालीन विश्व इतिहास 


.. नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के संबंध में घोषणा 

नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए ; 

सभी राज्यों की संप्रभुतायुक्त समानता, सभी जन-स्तमाजों का आत्म-निर्णय, शक्ति-प्रयोग द्वारा प्रदेश हासिल करने की 
मनाही, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता तथा अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप | 

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्य राज्यों के बीच समानता के आधार पर व्यापकतम सहयोग, ताकि विश्व की वर्तमान 
अत्तमानताओं को दूर करके सबकी खुशहाली सुनिश्चित की जा सके । 

सभी देशों के हित में विज्व की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में समानता के आधार पर सभी देशों की पूर्ण 
तथा सक्रिय भागीदारी । ऐसा करते हुए इस बात को ध्यान में रखना कि सभी विकासशील देशों का विकाप्त अधिक तेज 
गति से होना है। साथ ही कम से कम विकसित देशों, जमीन से घिरे देशों और उन विकासशील दूवीप देझ़ों के बारे 
में विशेष उपाय अपनाने की ओर ध्यान देना जिन पर आर्थिक संकटों, तथा प्राकृतिक विपत्तियों का सबसे ख़राब प्रभाव 
पड़ता है। मार ऐसा करते हुए अन्य विकासशील देशों के हितों की उपेक्षा न करना। 

प्रत्येक देश का, वह अपने विकास के लिए जिसे सबसे उपयुक्त समझे, ऐसी आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था अपनाने 
का अधिकार, और उसके बवारा अपनाई गई किसी भी व्यवस्था के कारण उसके खिलाफ भेद-भाव नहीं करना। 
प्रत्येक राज्य की अपने प्राकृतिक संसाधनों पर और सभी आर्थिक क्रियाकलापों पर पूर्ण और स्थायी संप्रभुता | इन संसाधनों 
. के संरक्षण के लिए हर देश को यह अधिकार है कि वह उन पर और उनके उपयोग मर पूरा नियंत्रण रखे और उनके 
उपयोग के लिए अपनी परिस्थिति के अनुसार चाहे जो उपाय करे। ऐसे उपायों में उन साधनों का राष्ट्रीयकरण तथा 
अपने राष्ट्रिकों के हक में उनका हस्तांतरण भी शामिल है। यह अधिकार राज्य की पूर्ण और स्थायी संप्रभुता की अभिव्यक्ति 
है। इस अविच्छेदय अधिकार के मुक्त और पूर्ण उपयोग से किसी राज्य को रोकने के लिए उस पर आर्थिक, राजनीतिक 
या किसी अत्य प्रकार का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। 

विदेशी कब्जे, विदेशी और औपनिवेशिक प्रभुत्व या पृथकवास (अपरथाइड) के शिकार सभी राज्यों, क्षेत्रों और जन-समाजों 
को अपने शोषण और अपने प्राकृतिक संसाधनों के क्षय और क्षति का पूरा हर्जाना पाने का अधिकार है। 





(संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा | मई 974 ई. को स्वीकृत) 


संयुक्त राष्ट्र महासभा का 960 का अधिवेशन ऐतिहासिक 
महत्व का था। उस साल अफ्रीका के सत्रह नवस्वतंत्र देशों 
को संघ में प्रवेश दिया गया | नए सदस्य देशों की बढ़ती संख्या 
से संयुक्त राष्ट्रसंघध का रूप बिल्कुल बदल गया। अब वह 
वस्तुत: एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया। कालांतर से इसमें 
लगभग हर देश को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इन दिनों 
उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया में तेजी आ गई और 
संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इस प्रक्रिया को और भी तेज करने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 960 को संयुक्त 
राष्ट्र संघ ने औपनिवेशिक देशों और जातियों को स्वतंत्रता 
प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा पर स्वीकृति की मुहर 
लगा दी। संयुक्त राष्ट्र के इस ऐतिहासिक अधिवेशन में पाँच 
गुटनिरपेक्ष देशों के नेता शामिल हुए। ये थे-भारत के 
जवाहरलात नेहरु, इंडोनेशिया के सुकार्णों, मित्र के नाप्तिर, 


'पगोस्लाविया के टीटो और घाना के एनक्रूमा | उन्होंने अगले 

सभी गुटनिरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन बुलाने का 
ऐतिहासिक निर्णय लिया। 

गुटनिरपेक्ष राज्यों या सरकारों के प्रधानों का पहला 
सम्मेलन से 6 सितंबर 96 तक बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) 
में हुआ। इसमें 25 देशों ने पूर्ण सदस्यों के रूप में भाग लिया। 
ये सदस्य देश थे--अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बर्मा, कंबोडिया 
श्रीलंका, कांगो (जायर), क्यूबा, साइप्रेस, इथियोपिया, घाना, 
गिनी, भारत, इंडोनेशिया, इराक, लेबनान, माली, मोरक्को, 
नेपाल, सऊवी अरब, सोमालिया, सूडान, दूयूनीशिया, संयुक्त 
अरब गणराज्य (यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, जिसमें तब 
सीरिया और मिस्र शामिल थे), यमन और यूगोस्लाविया। 
(अल्जीरिया अब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन अल्जीरिया 
के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के द्वारा स्थापित काम चलाऊ सरकार 
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को सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में स्थान दिया गया था। (979), दिल्ली (983), हरारे (986), बेलग्रेड (/989) 
इसी तरह बाद में स्वापो” और फिलस्तीनी मुक्ति संगठनों और जकार्ता (992)। अल्जीयर्स में आयोजित चौथे शिखर 
को भी पूर्ण सदस्यों के रूप में दाखिल किया गया ।) सम्मेलन सम्मेलन में एक समन्वय ब्यूरो स्थापित करने का फैसला किया 
ने एक घोषणा पर अपनी स्वीकृति दी, जिसमें कहा गया था गया, जिसे बाद में शिखर सम्मेलनों, मंत्रियों के सम्मेलनों, 
कि “शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत शीत युद्ध तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटनिरपेक्ष देशों के समूहों की बैठकों 
संभावित सर्वनाश का एक मात्र विकल्प है।” आगे यह भी तथा इन देशों की अन्य बैठकों में अपनाए गए कार्यक्रमों के 
कहा गया था कि स्थायी शांति सिर्फ ऐसी ही दुनिया में प्राप्त कार्यान्वयन के संयुक्त प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करने का 
होगी जिसमें “उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी तथा दायित्व सौंपा गया। 
नव-उपनिवेशवादी प्रभुत्व का उनके समस्त रूपों सहित शीत युद्ध समाप्त होने के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन 
मूलोच्छेद कर दिया जाएगा |” सम्मेलन ने सोवियत प्रधान की प्रासंगिकता पर शंकाएँ उठाई गईं। 992 में आयोजित 
मंत्री निकिता ख़श्चेव और अमरीकी राष्ट्रपति जॉन एफ. जकार्ता शिखर सम्मेलन में इन आशंकाओं का सामाधान कर 
केनेडी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वे युद्ध दिया गया। नई विश्व परिस्थिति में आयोजित यह पहला 
के ख़तरे को कम करने और शांति को सुनिश्चित करने के सम्मेलन था। गुटनिरपेक्ष राज्यों या सरकारों के प्रधानों द्वारा 
लिए पुन; वार्ता आरंभ करें। स्वीकृत जकार्ता संदेश में वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए 
बुनियादी कहा गया कि दसवाँ शिखर सम्मेलन “गंभीर परिवर्तन और 
डक नी « दुत संक्रमण के काल में, महान आशा और साथ ही गंभीर 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बुनियादी लक्ष्य प्रथम सम्मेलन में चुनौती के काल में व्यापक अनिश्चितता के साथ-साथ 
ही निर्धारित कर दिए गए। इनमें से कुछ लक्ष्यों का बाद में सुअवसरों के काल में” आयोजित किया गया है । संदेश में जोर 
पल्‍लवन करके उन्हें अधिक स्पष्ट बना दिया गया। देकर कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण में जो 
“/* ज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुधार हुए हैं उनसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औचित्य और 
>श्ा को बढ़ावा देना, निरस्त्रीकरण, नई अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता सिद्ध हो गई है और दुनिया “आज भी शांतिमय, 
शर्थिक >पवः था की सृष्टि, नस्‍्लवाद और नस्ली भेदभाव का न्यायपूर्ण और सुरक्षित स्थान नहीं बन पाई” | इस बात की 
उन्मूलन तथा सूचना साम्राज्यवाद का उच्छेद ये इस आंदोलन ओर ध्यान दिलाते हुए स्पष्ट किया गया कि “अंदर ही अंदर 
के अति महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से थे। उबल रहे विवाद, हिंसक तकरार, अतिक्रमण और विदेशी 
गत चौंतीस वर्षों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन. के सदस्य कब्जा, दूसरे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप, प्रधानता और 
देषों की संर ; 09 पर पहुँच गई है। 994 में दक्षिण अफ़ीका प्रभुत्व स्थापित करने की नीतियाँ, नस्ली मारकाट, धार्मिक 
उसका ॥09वाँ सदस्य बना। इनमें से लगभग सब-के-सब असहिष्णुता, नए प्रकार का नस्लवाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद “-ये 
संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं । इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ तमाम बातें राज्यों तथा जनसमाजों के सद्भावनापूर्ण 
में गुटनिरपेक्ष सदस्यों की संख्या उसकी लगभग दो-तिहाई सहसस्तित्व के मार्ग में ख़तरनाक बाधाएँ हैं और यहाँ तक 
है। अफ्रीका के सभी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। कि इनके कारण कई राज्य और समाज दूट गए हैं। “इस 
अफ्रीकी एकता संगठन (ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन * संदेश में” युद्ध, दरिद्रता, असहिष्णुता और अन्याय से रहित 
युनिटी) के घोषणापत्र के सिद्धांतों में से एक है-“सभी गुटों एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 
के संदर्भ में निरपेक्षता की नीति की स्वीकृति” | गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों और सच्ची अंतर्निर्भरता पर आधारित दुनिया की 
आंदोलन के दस शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। उनका ब्यौरा सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्कृतियों की विविधता को मान 
इस प्रकार है-बेलग्रेड (996), कैरों (/964), लुसाका कर चलने वाले संसार की रचना के प्रति" गुटनिपेक्ष आंदोलन 
(970), अल्जीयर्स (973), कोलंबो (976), हवाना की प्रतिबद्धता को दुहराया गया। 
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समकालीन विश्व इतिहाप 


अभ्यास 
945 से बाद की दुनिया की उन मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिनके कारण वह द्विततीय विश्व युद्ध के 
पहले की दुनिया से भिन्‍न दिखती है। 


“शीत युद्ध” से क्या तात्पर्य है ? 945 और 950 के बीच की उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनके कारण 
शीत युदृघ आरंभ हुआ। 
दुमेन सिद्धांत और “कगास्वाद” की नीति से क्या तात्पर्य है ? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। 


4. . 945 से लेकर 949 तक जर्मनी की स्थिति में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए । 990 में उसके संबंध में कौन-सी 


0: 
], 
2. 
3. 
]4. 


महत्वपूर्ण घटना हुई है ? 

जापान के आत्म-समर्पण के समय कोरिया कीं स्थिति क्या थी ? कोरिया की 948 से 954 तक की घटनाओं का 
वर्णन कीजिए। 

945 से 975 तक वियतनाम के इतिहास की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। 

इजराइल राज्य कब कायम हुआ ? अपने स्थापना काल से लेकर उसके द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन कीजिए । 
द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत स्थापित प्रथम सैनिक गठबंधन का उल्लेख कीजिए। इस गठबंधन में शामिल देशों 
के नाम बताइए। 

द्वितीय विश्व युद्ध॑ के बाद की शस्त्रों की होड़ की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। क्या आप समझते हैं कि मानव 
जाति के अस्तित्व के लिए निरस्त्रीकरण अनिवार्य हो गया है ), हो गया है तो क्यों ? नहीं हुआ है तो क्यों ? 
क्यूबा का प्रक्षेपासत्र संकट कैसे हल हुआ ? ;ल्‍ 

हाल के वर्षों में ऐसा क्या-कुछ हुआ है जिसके कारण शीत य्रुदूध समाप्त हो गया है ? 

945 के बाद संयुक्त राज्य की विदेश नीति के मुख्य लक्ष्य क्या थे ? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। 

संयुक्त राज्य अमरीका में नागरिक अधिकार आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए। 

सोवियत संघ की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में जिन देशों को मुक्त कराया था उनके प्रति उसका रवैया क्या था? 
उन देशों के लिए उसके क्या परिणाम हुए ? अपने उत्तर को सोदाहरण समझाइए। ' 


. 945 के बाद सोवियत संघ की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का वर्णन कीजिए। सोवियत संघ के टूटने के कारणों 
* पर परिचर्चा का आयोजन कीजिए। 
. यूरोप के एकीकरण के लिए जो कदम उठाए जा चुके हैं और उठाए जाने वाले हैं-उनका वर्णन कीजिए। इस संबंध 


में अन्य ब्ोतों से जानकारी हाप्तिल कीजिए | 


. 989 से पूर्वी यूरोप में होने वाले परिवर्तनों का वर्णण कीजिए । अधिक पूर्ण उत्तर के लिए अन्य स्रोतों से जानकारी 


इकट्ठा कीजिए। 


. द्वितीय विश्व युदृध के बीच साम्राज्यवाद के पतन के लिए ज़िम्मेदार मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए | इसके महत्व 


' का विवेचन कीजिए। 


. वियतनाम, अल्जीरिया, जिंबाब्वे और नामीबिया के स्वतंत्रता आंदोलनों का अध्ययन कीजिए और उन पर निबंध लिखिए | 
. 945 के बाद की लैटिन अमरीका की घटनाओं की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अपने उत्तर की स्पष्ट 


करने के लिए उद्बाहरण दीजिए॥ 


. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय से उसके गठन में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए | उनके महत्व का विवेचन 


कीजिए।. 


. दुनिया के मामलों में गुट-निरपेक्ष आंदोलन द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन कीजिए। 
. क्‍या आप समझते हैं कि विश्व एक नए युग की देहलीज पर खड़ा है ? विश्व के विभिन्‍न भागों की हाल की घटनाओं 


दृष्टि में रखते हुए विचार कीजिए 


।945 ई. से बाद की दुनिया 


24. रंगभेद (एपरथाइड) की प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए | उन घटनाओं का भी वर्णन कीजिए जिनके 


25. 


206. 


कारण दक्षिण अफ्रीका में यह प्रणाली धराशायी हो गई। 
आपकी दृष्टि में ।990 से अब तक में विश्व में घटित होने वाली कौन-सी घटनाएँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं ? 
कारण बताइए कि आप उन्हें क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। 
एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमरीका, दक्षिण अमरीका और विश्व के मानचित्रों की रूपरेखा तैयार या प्राप्त कीजिए 
और उनमें निम्नलिखित को दर्शाइए : () सार्क, आसियान, यूरोपीय समुदाय और राष्ट्रकुल में शामिल देश (2) 
यूरोप के वे देश जहाँ साम्यवादी दल का शासन समाप्त हो गया है (3) सोवियत संघ के राज्य तथा उनमें से प्रत्येक 


का वर्तमान नाम (4) आज की दुनिया में तनाव और तकरार के मुख्य केंद्र (साथ ही संक्षिप्त टिप्पणियों में यह भी 
बताइए कि आप उन्हें तनाव और तकरार के केंद्र क्यों मानते हैं)। 
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